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नवीन प्रकाशित पुस्तकें 
अगले अंक में विस्तृत सची 


हिन्दी की sla प्रकाशित पुस्तकों की सूची साहित्य- 


"HQ १६४२ के बाद से नहीं छापी जा सकी । 
e महीने . तके साहित्य सन्देश बन्द ही रहा, इधर 
जो अंक निकल हैं उनमें भी स्थनाभाव से सूची 
जा सकी-इसका हमें खेर है । 


हवर ८ साह की प्रकाशित नबीन पुस्तकों को 
` अगले अंक में प्रकाशित कर रहे हैं । हिन्दी पुस्तकों 
निवेदन है कि वे अपनी नवोन प्रकाशित पुस्तकें 


के scm siw में छापते रहने का हमारा नियम 
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कला के साथ सुनीति का सम्बन्ध क्या होना चाहिये 
«इस विषय को लेकर प्लेटो ओर अरिस्टाटल के युग 
से ही वाद-विवाद होता चला आ रहा है, ओर इस 
वाद-विवाद का कभी अन्त होगा इसकी सम्भावना भी 
नहीं दिखायी पड़ती । एक समय ऐसा था जबकि हम 
साहित्य एवं कला में जीवन के किसी महत्‌ आदश का 
सन्धान करते थे। उस समय कला में नीति एवं सदुपदेश 
की ही प्रधानता पायी जाती थी । अवश्य ही यह सुनीति 
अच्छ हुआ करती थी । किन्तु अब जीवन के आदर्श में 
जिस दरति से परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुसार कला 
E भी सुनीति का वह प्रमुख स्थान नहीं हो सकता जो 
पहले था । ४ 


किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि कला के साथ सुनीति 
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कला ओर नीति का सम्बन्ध 


प्रो० जगन्नाथप्रसाद्‌ मिश्र एम० ए० 


कला में सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ का समन्वय माना गया है। कुछ लोग सत्यं श्रोर शिवं की अवहेलना कर 
सुन्दरम्‌ को कला का चरम लक्ष्य मानते हैं । प्रस्तुत लेख में कला. के सत्यं पक्त पर अधिक बल दिया गया है। x 
सत्य के पावन स्परे से दुनाति का चित्रण भी ग्राह्म हो जाता d । 


'के सम्बन्ध में भी हमारी धारणाओं में परिवत्तन हो रहा 


... का कोई सम्बन्ध है ही नहीं। सच बात तो यह है कि बला * 


के Og d परोद केष इस बात को Qex नही हो केवल सोन्दय्ये की इष्टि से ही महान नहा ही. बल्कि 
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— सम्पादक 
सकती कि उसके द्वारा सुनीति का प्रचार हो रदा है अथवा 
दुनाति का । श्रेष्ठ कला के सम्बन्ध में सुनोति एबं दुर्नीतिं 
क! प्रश्‍न ही नहीं उठता । जिस प्रकार अन्यान्य मानवीय 
आदर्शो में परिवर्तन होते जा रहे हैं उसी प्रकार सुनीति 


है। इसलिये सुनीति के सम्बन्ध में किसी परम्परागत 
धारणा को मान कर कला बराबर उसी का अनुसरश 
करती रहे यह सम्भव नहीं हो सकता) इस प्रकार की 
प्राचीन धारणाओं में अपने को. आबद्ध रख कर कला 
जीवित नहीं रद्द सकती । ^ 
कला का कामे है अनवद्ध सौन्दर्यं की सृष्टि करना । 
बह सौन्दर्य जो हमारे अभ्यास, हमारे विचार एवं 'हमारी | 
अनुभूतियों को समुन्नत, उदात्त एवं सम स्वर विशिष्ट 
बनावे, उसके माधुर्ये एवं मर्यादा में बृद्धि करे । श्रेष्ठ कला 


ह की दृष्टि से भी. mifa श्रेष्ठ एवं महान्‌, मन 
लेकर हो श्रेष्ठ कला शी सुप्टि की जा सकती'है.। कलाकार 
अपने मन के गोपन प्रदेशा में किसी महत्‌ आदर्श का पहले 
पोषण करता है आर. तब उसके मन में जो उदार 
भावन यें उत्पन्न होती हैं उन्हा को वह कला में बाह्य रूप 
* देते दो चेष्टा करता है । इस प्रकार की केला पाठरों “या 
उस कत्ता के उपयोग करने वालों के मन में भी सृष्टा के 
अनुरूप उदार भावनाओं को उत्पन्न किये बिना नहीं रह 
सकती । कलाकार का काम वहीं समाप्त होता है जहाँ वह 
सत्य निष्ठा का परिचय देता है । उसकी कृति उसके रुग्न- 
मन एवं विकृत बुद्धि का परिचायक नहीं होनी चाहिये । 
कलाकार की कृति यदि aga एवं अखण्ड है और अपने 
इस अखराड इप में वह हमारे मन में एक squad 
सौन्दर्य्यानुभूति एवं मनोरम शक्ति की सृष्टि करती है तो 
अवश्य ही वह सब प्रकार से सार्थक एवं उत्तम ad 
जायगी । उसके द्वारा सुनीति की प्रेरणा मिलती है अथवा 
दुनाति को, ag तो पाठं या कला-पारखियों की रुचि एवं 
सोन्दर्य्य-बोध पर निर्भर करती Ba व्यक्तिगत रुचि या 
सीन्दग्य-बोध के अनुसार एक ही कला-कृति किसी' की 
दृष्टि में सुन्दर और किसी की दृष्टि में कुत्सित प्रतीत हो 
सकती दे । किसी gas को पढ़ कर या करिसी कलात्मक 
चित्र को देख कर भिन्न-भिन्न पाठक और चित्र-पारखी 
उसको भिन्न-भिन्न झप में व्याख्या कर सकते Ea 
रस्किन के अनुसार Agan कला वही ad 
जायगी जो पाठकों या द्रष्टाओं के मन में अधिक से 
- अधिक संख्या में भावों को बहन. कर सके कोर 
८ रस्किन के मत से बही भाव श्रेष्ठ एवं महान aql 


अर्थात्‌ वह भावना जो किसी महत्‌ भाव का. द्योतक a 
हबल शोभा-सौन्दर्य्य का हो द्योतक नहीं । ; 
महात्मा गांधी ने कला के सम्बन्ध में बहुत कम 
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, चित्रङ्कण- करता है तो अवश्य 


जायगा जो भाव ग्रहण 5रने वाली हमारी बोध वृत्ति. 


महत्ता उसकी भावना एवं कल्यना की पूर्णता में है. 
. अवश्य ही पाठकों या द्रष्टाओ्ों के मन में विराग एवं वितृष्णा 


H Ga बार शान्तिनिकेतन के किसी छात्र के * संपूर्ण प्रभाव मानव मन पर अवश्य ही जुगुप्साजनक | 


विचार प्रकट किये थे । उनके मत से “बास्तविक 'कला | 
वही-है जो मनुष्य को उसके आत्मस्वरूप की उपलब्धि | 
में सद्दायता पहुँचावे.। आत्मा के समुत्यान में जो वाघा | 
उत्पन्न करे वह कला न होकर कला के नाम पर्‌: भ्रम 
एवं saaa हे-कपट जाल है । कला कृतियों का 
मूल्यांकन केबल एक ही दृष्टि से हो सकता है और वह 
है उनके द्वारा आत्मोपलब्धि में हमें कहाँ तक सहायता 
मिलती है। जब मनुष्य सत्य में सौन्दर्य का दर्शन करने 
लग जायेंगे तभी वास्तविक कला की सृष्टि होगी |”, M 
गांधीजी के कथन का स्पष्ट अभिप्राय dg है किल्केवल 
कला के लिये कला की सृष्टि कोई अर्थ नहीं रखता। 
सुन्दर के साथ सत्य का समावेश अवश्य होता चाहिये । 
किन्तु प्रत्येक सत्य में सौन्दर्य्यं का दर्शन सम्भव हो 
सकता है या नहीं यह कहना कठिन है । यदि किसी कला- 
कार की कृति में दुर्नाति का समावेश पाया जाता है तो 
इसका यह uu नहीं कि दुर्नाति को मोहक रूप में 
दिखाने के लिये ही उसने उसका fug किया है। 
सत्य ही कला का मूलाधार है, उसका जीवन है, उसकी 
आत्मा है इसमें किसी को. सन्देह नहीं हो सकता. ।. 0] 
किन्तु दुर्नाति एवं कदर्यं का चित्राहृण भी तो कलाः ' 
कार इसी सत्य वी खातिर करता है। दुनाति भी उतनी | 
ही सत्य है जितनी सुनीति । इसलिये कलाकार यदि दुनाति | 
को सोहक एवं मनोसुग्धकर. रूप d प्रदर्शित करने के. 
उद्देश्य से नहीं बल्कि उसे बास्तविक sqm उसका 

हो वह. दोषी: नह. 
SUA जा सकता । उसने दुर्नोति अथवा कलाकार का 

एक सम्पूर्ण वास्तव रूप-हमारे सामने उपस्थित करः | 
दिया है । और sas इस चित्राड्कण dd उसकी कला. . 
की सत्यनिष्ठा sedg हे । अर्थात्‌ यदि sqq वास्तव. 
दुर्नाति या अश्लील का चित्राङ्कण किया. है. तो. वह 
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उत्पन्न क्रिये बिना नहीं रह .सकंता । जो uui và 
चाहे कितना हो रमणीय क्यों न. हो fed उसका . 


होगा । सचा कलाकार अपनी कला कृति में यदि इस 


ता 5 Um Zo dH aM dq 
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कला और नीति का सम्बन्ध 


बात का प्रदशन करता हे क्रि भानव मन स्वभावतः ही 
दुर्नीति या अश्लील की ओर श्राकर्षित होता है और 
इसलिये वह दुर्नाति का उसके ` प्रलोभनकारी गुणों के सांध 
चित्रादरुण करता है तो इसके साथ दी उस कला कृति के 
अन्दर उसकी यह भावना भी प्रच्छन्ने रहती है कि 
प्रारम्भ में दुर्नाति चाहे कितनी ही मनोमुग्धकर क्‍यों न 
प्रतीत ददो किन्तु अन्ततः एक समय ऐसा sna आता 
. है.जबमन उस ओर से. सवथा विरक्त हो जाता है 
और पाठक यह. धारणा लेकर पुस्तक समाप्त करता है 
` कि दुर्नीति का परिणाम जीवन के लिये कभी मंगलजनक 
नहीं हो सकता । 
कलाकार का काम उपदेश या शिक्षा प्रदान करना 
अथवा सुनीति .का प्रचार करना नहीं है। सुनीति अथवा 
दुनाँ।ति, श्तील अथवा अश्लील किसी का भी वह प्रत्यक्ष 
रूप से पक्ष neu नहीं करता और न उनके सम्बन्ध में कोई 
मतामत अपनी  कलाकृतियों मेंप्रकट करता है । वह 
अपने पाठं यां समालोचजों के सोन्दर्र्य बोध पर अपने 
विचारों को लादने का प्रयास नहीं करता। पाठक या 
समालोचक ' अपने सौन्दर्य्यं बोध के अनुसार उसकी 
कला कृति की परीक्षा-समीक्ता करता है, उसका रसास्वादन 
करता है ओर अपने मनोभाव के अनुसार उससे शिक्षा 
ग्रहण करता है--यदि gu प्रकार की कोई शिक्षा उसमें 
प्रच्छन माव से पायी जा सके । श्रेष्ठ कलाकार में 
' व्यक्षिगत आशा-आवाँच्ा, एवं सुधचि-कुरचि से उसके 
उठने की वह देवदुलभ क्मता होती है जिससे बह 
सुन्दर के स्थान में अपने मंन प्राण को संपूर्ण तल्लीन 
कर देता है | उस अवस्था में उमके ध्यान ' मशन चित्त 
को पार्थिव aaas का कालुष्य end नहीं कर सकता। 
सबे प्रकार को मलिन वासमाशओं एवं magi a 
सुक्त उस विशुद्ध आरन्द की उन्मादना में जब कवि को 
"He सराबोर हो जाती दै तब उस दिव्य salam 
आनन्द, सागर से ही कल! का शत दल कमल प्रस्फुरित 


दो उठता है। इस प्रकार चासनापान्ध-दीन मुक्त मन | 


` लेकर जब कलाकार सत्य के वास्तविक रूप को देखता है 
उस समय उसके द्वारा जिस den] की सृष्टि होती 
` CR, उसको लेकर श्लीलता एवं अरलीलता का प्रश्न ही 
A नह उठता ! रलोलता एवं झरलीलत। का मशन दी तब. 


उठता है जब कलाकार का मन व्यक्तिगत कामनाओं xp 
धूल राशि से aega रहता दे जिक्षसे सत्य का वास्तवि& 
रूप उसकी दृष्टि से कज हो जाता है। | 
यही कारण दै कि श्रेष्ठ कलाकारों फी Gg में mu. 
सय की जो suus दीप्ति पाते हैं उस दासि में हमें ` 
मनव जीवन का समुज्वल रूप उसके uq की 
महिमा एवं चरित्र की गरिमा ही देखने को ॥िलती है । 
इस महिमा एवं गरिमा के ज्योतिर्मय आरोक में जीवन 
Si घटनाओं एवं ब्रुटिविच्युतियों की ओर हमारा 


ध्यान ही नहीं जाता । जीवन की प्रकाएड शक्ति एवं दुर्बार ` । 


गति वेग में सारे कालुःप न मालूम कहाँ के कहाँ बहू 
जाते हैं ।.शेकपपियर ओर इबसन के नाटकों में, ब्राउनिंग 
की कविताओं में तथा टालल्टाय, SIR FAE, म्य;-. 
रल्यां, रवीगद्रनाथ ओर शरत बन्द के उपग्यासों में दम प्रत 
एवं व्यभिचार का वर्णन पाते हैं और. साथ हा यह भी 
पाते हैं कि इनके लेखों ने दुर्नाति एवं कदाचार को | 
निनदा में अपनी ओर से एक शब्द भो नहीं कदा है। 
इतना ही. नहीं बल्कि इनकी कृतियों में उपयुक्त प्रसंग 
का -बर्गान भी काफी आकर्षक एवं मरोरम रूप में f 
गया है । फिर भा क्‍या कोई फह सत्ता है कि इनका. 
प्रभाव मारे मन पर अच्छा नदा परता. भयवा इस सब 


रचनाओं को पढ़कर हमारी सन मनो्रति जाग उठती है! | 
इसके विपरोत इनके रसात्वादन से इमे शीतन में एक | 


qu प्रेरणा मिलती है । सत्य के प्रदर प्रकाश मे. ह 
अन्तर का अन्थकार suele दो उठता है. और शक्ति . 
का प्रालुग्य हमें जीवन की छुदता मो एवं giaa ६९. | 


: विजय प्राप्त करने, धर्म एवं समाज. को अर्थहीन रुढ़ियों 


एवं बन्धनों से मन प्राण को मुक्त करने तया. पुरातन से | 
नूतन पथ को ओर अप्सर होने में सददायता पहुँचाता है। 


üben की सत्यनिष्ठा है और इस WES में हो gn. 


कला का वास्तविक dle देखने को मिलता है। जिस. 
कलाकार में जीवन के प्रति यह ्रन्तभेंदी इष्टि, wg weno 
निश नहीं होगी. वही प्रवृति की उद्दामदा एवं भोग «की 
लास्य लोलां का मोहक वन करने में आनी * दिक 
लुम्पदत( का परिचय ga ./ ? 


Public Domain. Guruküi Kan ic 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छायावाद का परिभाषा 

o io नगेन्द्र एम० ए० 
छायावाद की कविता] का जितना प्रचार ओर प्रसार हुआ है उतना ही उसके सम्बन्ध में लोगों की भ्रम 
" इहा है। जैसा कि लेखक महोदय ने कहा है वायवीकरण ( Etherialization ) छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियों में 
से है, स्वयं उसकी परिभाषा का भी बहुत-कुछ वायवीकरण हो गया है । उसकी रूप-रेखा. नीहार की सी अस्पष्ट wu 
जाती है । विद्वान लेखक ने उसे निश्चित सीमाओं d afa कर उसके सम्बन्ध में ती 
किया है । आप छःयावाद को रद्दस्यवाद से पृथक मान कर उसको केवल शली ही नहीं मानते । 


आज से २०-२५ वष पूर्व, युग की उद्बुद्ध चेतना ने 

बाह्य अभिव्यक्ति से निराश होकर, जा आत्मबद्ध अन्तमु खी 

साधना आरम्भ की, वह काव्य में छायावाद के रूप में 

अभिव्यक्त हुई। जिन परिस्थितियों ने हमारी uz 

^ को अहिंसा की ओर प्रेरित किया उन्हीं ने भावन्ृत्ति को 

छायावाद की ओर । उसके मूल में स्थूल से विमुख होकर 
सूम के प्रति आग्रह था । 


पिछले महासमर के उपरान्त थोरोप के जीवन में एक 
निस्सार खोखलापन आ गया था--जीवन के प्रति विश्वास 
ही नष्ट हो गया था; परन्तु भारत में आर्थिक पराभव के 
होते हुए भी जीवन में एक स्पन्दन था । भारत की Sua 

_ चेतना युद्ध के बाद अनेक आशाएँ लगाए बेडी थी उसमें 
स्वप्नो की चश्चलता थी । वास्तव में भारत की आत्म-चेतना 
का यह किशोर काल था, जब अनेक इच्छाएँ, अभिलाषा 
उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रद्दी थीं । भविष्य की रूपरेखा 
महो बन पाई थी परन्तु उसके प्रति मन में इच्छा जग 
गई थी । पश्चिम ' के स्वच्छन्द विचारों के सम्पर्क से 
`, राजनीतिक और सामाजिक बन्धनों के प्रति असन्तोष की 
. “भावना मधुर उभार के साथ उठ. रही थीं, परन्तु उनको. 
0तोड़ने का निश्चल विधान अभी मन में नहीं आ रहा था । 
` राजनीति में ब्रिटिश साम्राज्य की अंचल सत्ता और समाज 


हून भावनाओं को «fig el अभिव्यक्ति कां अवसर नहा 
देती थीं। निदान वे अन्तमु खी होकर धीरे-धीरे अवचेतन 


vafi की सृष्टि कर रही थीं। आशा के उन स्वप्नों 


age हो रही थीं। भावनाएँ कठोर वर्तमान से कुण्ठित 


-d gura की हंद नेतिकता, असन्तोष और विद्रोह की 


सकती है । 


जाकर वेठ रही थीं और वहाँ से क्षति-यूर्ति के लिए यह अन्तमु खी sar जिन विभिन्न रूपों में व्यक्त E 


aa घारणाओं का निराकरण 
— सम्पादक 


ओर निराशा के इन-छाया-चित्रों की काव्यगत समष्टि ही 
छायावाद कहलाई । 


छायावाद में आरम्भ से ही जीवन की सामान्य ओर 
विकट वास्तविकता के प्रति एक उपेक्षा, एक विमुखता का. 
भाव मिलता है । नवीन चेतना से såa कवि, के स्वप्न 
अपनी अभिव्यक्ति के लिए aaa हो रहे थे, परन्तु. 
वास्तविक जीवन में saa लिए कोई सम्भावना नहीं थी । . 
अतएव स्वभावतः ही उसकी वृत्ति निकट यथाथ और स्थूल 
से विमुख होकर सुदूर, रहस्यमय ओर uu के प्रति 


होकर, स्वण अतीत या आदर्श भविष्य में तृप्ति खोजती थाँ। 
ठोस वास्तव से ठोकर खाक्रर, कल्पना ओर स्वप्न का संसार” 
रचतो थीं। कोलाहल के जीवन से भाग कर, प्रकृति के | 
चित्रित अश्वल में शरण लेती थी | स्थूल से सहम कर | 
सूक्ष्म की उपासना करती थीं । आज के आलोचक इसे ` 
पलायन कह कर तिरस्कृत करते हैं, परन्तु यह वास्तव को | 
वायवी या अतीन्द्रिय रूप देना ही या-जो ` मूल रूप में. 
मानसिक कुराठाओं पर आश्रित होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप में | 
पलायन का रूप नहीं था । वास्तव पर अन्तसु'खी दृष्टि 
डालते हुए उसको वायवी अथवा अतीन्द्रिय रूपं देने | 
( Etherialization ) की aa प्रद्रति द्वौ छांयावादं | 
की मूल वृत्ति हे । उसकी सभी अन्य प्रद्रतियों का इसी 
अन्तमु खी वायवी प्रगति के आधार पर व्याख्या की जा |' 
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व्य ro — 


रूप हैं :--एक विषय पर विषयी की मनसा का आरोप-- 
अथवा व्यक्तिगत भावनाओं में रॅगकर वस्तु को देखना, 
दूसरा समष्टि से निरपेक्ष द्वोकर व्यष्टि में ही लीन रहना । 
द्विवेदी, युग की कविता इतितरृत्तात्मक ओर वस्तुगत थी 
उसकी प्रतिक्रिया में छायावाद की कविता. भावात्मक एवं 
` आत्मगत हुई | दूसरे उस कविता का विषय बहिरंग 
सामाजिक जीवन था । द्विवेदी युग का कवि बहिसु ख होकर 
कविता लिखता था, छायाबाद की कविता का विषय 
अन्तरंग व्यक्तिगत जीवन हुआ । छायावाद का कवि 
mada होझर कविता लिखने लगा । उसका यही 
व्यक्ति भाव प्रसाद में amgang, निराला में शद्वेगवाद पन्त 
में आत्मरति और महादेबी में परोक्ष-रति के रूप में 
प्रकट हुआ । ' 
शंगारिकता--अम्तमु खो प्रबृत्ति की दूसरी अभि- 
व्यक्ति है श॑ंगारिकता | छायावाद की कविता प्रधानतः 
Amka क्योंकि उसका sa gu है. व्यक्तिगत 
` कुण्ठाओओ से और व्यक्तिगत कुराठाएँ प्रायः काम के 


स्वतन्त्र प्रेम के प्रति समाज में आकर्षण बढ़ रहा था। 


परन्तु छुधार युग की कठोर नैतिकता से सहभ कर वह . जू परन्ति रही है क्यों कि स्पष्टतः छायावाद प्र 


अपने में ही कुरिठत रह जाता था। समाज के चेतन सन 
पर अभी नेतिक आतंक इतना अधिक था कि इस 
प्रकार की स्वच्छन्द सावनाएँ अभिव्यक्ति नहाँ पा सकती 
यी । निदान वे अवचेतन में उत्तर कर वहाँ 8 अप्रत्यक्त 
* wq dcum होती रहती थीं । और यह अप्रत्यक्ष रूप था 
नारी का अशरीरी सोन्दय-अथवा अतीन्द्रिय “रंगार । 
छायावाद को यह अतीन्द्रिय "UO दो प्रकार व्यक्त होता 
है । एक तो प्रद्त्ति के प्रतीकों द्वारा--प्रकृति पर s 


चारो 
ओर केन्द्रित. रहती हैं । स्वच्छन्द विचारों के आदान से - 


एक रहस्यमयी चेतना समझता है। नारी के अंगों के | 
प्रति उसका आकर्षण नेतिक आँतक से सद्दमकर जसे. 
एक अस्पष्ट कोतूइल' में परिणत हो गया है । इसी 
कौतूहल ने छादावाद के कवि और नारी के व्यक्तित्व 


के बीच अनेक रेशमी मिलमिल पर्दे डाल दिवे हैं और | 


वास्तव में छायावाद के सिलमिल काव्य चित्रों का मूलै 
उद्गम ये ही झिलमिल पर्दे दै । उसके वायवी रूप रंग 
का अपार वैभव इन्ही से उत्कीर्ण. होता है और इन्हीं 
पर आश्रित होने के कारण छायावाद की काब्य-्सामग्री के | 
अधिकांश प्रतीक काम प्रतीक हैं । गा 


प्रकृति पर चेतना का आरोप - द्यायावाद में. 
प्रकृति के चित्रों की प्रचुरता है । कुछ विद्वानों की तो | 
यह: घारणा है कि छायावाद का प्राण-तत्व हो प्रकृति का ' | 
मानवीकरण अर्थात्‌ प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व काआ 
है। यदद सत्य है कि छायावाद में प्रकृति को adia 
चित्राधार न मानकार अथवा उद्दोपक वातावरण नम 
ऐसी चेतन सत्ता माना है जो अनादि काल से मानव 
साथ स्पन्दना का आदान-प्रदान करती रही हे परन्तु 
भो प्रकृत्त पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावा 


काव्य न्वा दै । इसका प्रमाण यह है कि छायाबाद 
प्रकृति का चित्रण नहीं है वरन प्रकृति के संस्पश 

में जो छाया-चित्र उठे उनका चित्रण हैं। जो 
प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप करती है, वह 
विशेष.प्रवृत्ति नहीं हे । वह मन की कुरिठत वासः 
है जो. 'म्रबचेतन में पहुँच सूच्म रूप धारण 

प्रतीका के द्वारा अपने को व्यक्त करती है। 


भाव के आरोप द्वारा, दूसरे नारी के श्रतौन्द्रिय सौन्दर्य | 


` ` द्वारा अर्थात्‌ उसके मन और आत्मा के सोन्दर्ये को प्रधानता 
देहे हुए उसके शरीर के अमांसल चित्रण द्वारा । 
gram में «रंगार के प्रति उपभोग का भाव न मिलकर, 


विस्मय का भाव मिलता है; इसीलिए उक्षक्री अभिव्यक्ति 
स्पष्ट और मांसल न होकर कल्पनामय या मनोमय dd 
द्वायावाद का कबि प्रेम को शरीर की भूख न सममकर 


एक शाम्त. faa, - वित्राम-भूमि के रूप 
रूप में । रूप, ऐश्वर्य, स्वच्छन्दा जो. i 
सका वह प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मि 
मनोभावनाए बार-बार 


E ET 


E EAIA E A D AA RA 


मृल-दर्शन--जैसा सुश्री महादेवी वर्मा ने कहा है 
छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। प्रकृति के अन्तर 
में प्राण-चेतना की भावना करना सर्वात्मवाद की ही 
स्वीकृति है । उन्होंने वैदिक ऋचाओं से समानान्तर उद्धरण 
देकर wg स्थापित किया है कि प्रकृति में स्पन्दित 
i जीवन चेतना की पहनान भारतीय कवि के fuu नवीन 
.. न होकर अत्यन्त प्राचीन है -सनातन से चली आ रही 
E है । छायावाद में समसत जड़ चेतन को मानव-चेतना से 
| स्पंदित मानकर अंकित किया गया है और इस भावना 
| को यदि कोई दार्शनिक रूप दिया जायगा तो ag 
निश्चित ही सर्वात्मवाद होगा । परन्तु क्रम का भेद dI 
| न छायावाद का कवि आरम्भ से हो akan की 
| ` अनुभूति से प्रेरित ad EA है । उसकी प्रेरणा उसकी 
f कुरिठत बासनाओं में से ही आई है। सर्वाःमवाद की 
VERDI से नहीं; यह निर्विवाद है । इसे न मानना 
aaa का निषेध करना है और इसका प्रमाणा यह है 
कि पल्लव, नीहार, परिमल, आँसू आदि की मूलवता 
वासना अप्रत्यक्ष qum तो अवश्य है परन्तु बिशेष 
रूप से उदात्त और श्राध्यात्मिक नहीं हैं। आज के बुद्धि 
जीबी कवि के लिए बासना बो una करना तो. 
साधारणतः सम्भव है, परन्तु 


' दै देना UPS सम्भव नहीं, और य 
में किसी को भी आपत्ति नहीं होनी 
के बंद जिन कबियों के हृदया से SII की कविता 
S उद्भूत हुई उन पर किसी प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति 
- का आरोप नहीं किया जा सकता । और इसके. अतिरिक्त 
उ अवध्या में तो कोई विशेष quof झी सम्भव 
नहीं थी। वह उन कवियों का arga था जब मन की 
इज भावनाएँ अभिव्यक्ति के सिए भराल हो रही था । 


ह स्वीकार करने 
चाहिए कि गत युद्ध 


कोई दिव्य 


पु उसको आध्यात्मिक रूप ˆ 


. तुलना मेरे आशय को स्पष्ट 


होगा । अतएव. जीवेन गत ( अनुभूत ) हो gu थी। अतः g 
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तो निश्चय ही अनुभूति का तत्व न होकर अभिव्यक्ति का | 
प्रकार था । <ंगार ओर स्वच्छन्दता की भावनाओं को जिन्हें 
परिस्थिति के अनुरोध से प्रकृत रूप में ग्रमिव्यक्त करना | 
सम्भव नहीं था। ये कवि प्रकृति के gg से siete 
आदि के द्वारा व्यक्त करते थे। बस इसके aAa E 
Saga प्रात की कोई भी मनोवैज्ञानिक व्याख्या सम्भव 
हों । सर्वात्मवाद को बुद्धि द्वारा ग्रहण तो सहज सम्भव | 
है परन्तु उसकी अनुभूत के लिए उस समय छायावाद के | 
किसी भो कवि को चॅलेंज किया जा सकता था। sq | 
समय स्वच्छन्द छायानुभूतियों से छायावाद का निर्माण 
ही रहा था--जो एक विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट 
संसार के कवियों को जावन के प्रात सहज प्रतिक्रिया थी + 
प्रगतिवाद को तरह किसी ठोस वजनी बौद्धिक जीवन दर्शन - 
से मन को टकरा-टकरा कर प्रेरणा नहीं ली जा' रही थी। ` 
यही बात रहस्यानुभूति के विषय में कही जा ' सकती g 
बहिरंग जीवन से सिमट. कर जब कवि की चेतना ने 
अन्तरंग में प्रवेश किया तो कुछ जीवन शोर मरण 
सम्बन्धी प्रकृति और पुरुष सम्बन्धी, आत्मा ओर 
विश्वात्मा सम्बन्धी तात्विक जिज्ञाप्ताओं को काव्य में आना 
सम्भव ही था और वे आईं । कुछ आध्यात्मिक quy तो 
प्रत्येक मावुरु के जीबन में आते Wa अतएव gp 
की रहस्योक्षियाँ एक प्रकार से जिज्ञासाएँ ही हैं । वे घार्गिक 
साधना पर आश्रित न होकर mud भावना, कहां चिन्तंन 
और कहाँ केवल मंन को छलना पर ही श्रित है i P 
छायावाद के येही मूल तन्तु हैं । इन्हीं में अभिन्न रूप s 
से गे था हुआ आपको Nar का नीला wg भी मिलेगा | 
जो असम्तोष और बुरा का सहज परिणाम 2 परन्हु ` 
यह विषाद सन्ध्या की कालिमा न होकर AW मुहूत की | 
चित्रित नोद्दारिका ह, इसमें gaza i है, पराजय qaa -* 
नीरजा के विषाद और निशा-निमस््रण के विषाद की | 
कर देगी । इसका कारण यह | 
दे कि arana की दुनिया अनुभूत (unrealized). 
दुनिया थी । बच्चन क STA तक आकर वह अधिक 


होने केः कारण EC 


tra du a LETT Tat T a n t ta NEP a EI a 
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नहीं हो गई थी, वह स्पन्दित और vnd थी। छायावाद 
के चिर उपहासित पीड़ा-प्रेम का ad] व्याख्यान. है । 
छायावाद के विषय में तीन प्रकार की भ्रान्तियाँ हैं-- 
पढला.त्रम उन लोगों ने फैलाया है जो gra और 
रहस्यवांद में अन्तर नहीं कर पाये हैं । आरम्भ में छायावाद 
का यही दुर्भाग्य रदा । उस समय के आलोचक इसी भ्रम 
का पोषण करते हुए उसे कोसते रहे। यद्यपि आज यह 
भ्रम प्रायः निमू ल-सा हो गया है परन्तु आज भी छायावाद 
के कतिपय कबि और समर्थक छायावाद के सुकुमार शरीर 
पर से आध्यात्मिक चिन्तन का मृगचर्म उतारने .को तैयार 
नहीं हैं । रामकुमारजी आज भो कबीर के योग को 
शब्दावली में श्रपनेः काव्य का व्याख्यान करते हैं। 
महादेवीजी की कविता के उपासक अब भी प्रकृति और 
पुरुष के रूपकों में उलमे बिना उसका महत्व समभने में 
असमर्थ हैं, यहाँ तक कि स्वयं मदादेवीजी ने भी' rau 
के ऊपर सर्वात्मवाद का भारी बोम लाद दिया da इसके 
विरोध में जेसा मैंने अभी कहा है एक प्रत्यक्ष प्रमाण यही. 
है कि छायावाद एक बौद्धिक युग की सृष्टि है, उसका जन्म 


` साधना से- यहाँ तक कि अखरड. आध्यात्मिक विश्वास 
से भी. नहीं हुआ, अतएव उसके रूपकों और प्रतीकों को ` 


यथातथ्य ' मान कर उस पर रद्दस्य-साघना अथवा 
रहस्यानुभूति का आरोप करना 'अनर्थ करना है, श्रान्तियों 
का पोषण करना है । 


` दूसरी भ्रान्ति उन आलोचत्रों की फैलाई हुई है जो , 


मूलवर्तिनी विशिष्ट परिस्थितियों का अध्ययन न कर सकने 
के «mu ( और उन अपराधियों में में भी E) केवल 
aa साम्य के आधार पर छायावाद को यूरोप के रोमान्टिक 
काव्य सम्प्रदाय से अभिन्न मान कर चले हैं । इसमें सन्देह 
नहीं कि छायावाद मूलतः रोमानी कविता है और दोनों 


` की परिस्थितियां में भी जागरण और कुरठा का मिश्रण 


था, परन्तु फिर भी यह कैसे भूला जा सकता है कि 
'छाय वादं एक सर्वथा भिन्न देश ओर काल की सृष्टि है। 
जहाँ छायावाद के पीछे असफल सत्यः्रह था वहाँ रोमांटिक 
यूरोप के पीछे फ्रांस का सफल विद्रोह था; जिसमें जनता 
की विजयिनी-सत्ता ने समस्त जाणत देशों में एक नवीन 


आंत्म-विश्वास- की लहर दौढ़ा दी थी । फलस्वरूप वहाँ 
के रोमानी काव्य का आधार अपेक्षाकृत अधिक निश्चित 
और ठोस था, उसकी दुनिया अधिक qd— उसकी आशा 
आर स्वप्न अधिक निश्चित ओर स्पष्ट थे। उसकी . 
अनुभूति अधिक तीण थी। छायावाद की अपेक्ता वह 
निश्चय ही कम अन्तसु खी एवं वायवी था। 


तीसरे भ्रम को जन्म दिया है आचाय शुक्ल ने जो 
छायावाद को शेली का एंक प्रकार मात्र मानते हैं। उनका 
मत हैं कि विदेश के अभिव्यज्ञन/वाद, प्रतीकवाद आदि की 
भाँति छायावाद शेली का एक प्रकार है.। इस भ्रम का 
कारण है gus की वस्तुगत दृष्टि जो वस्तु और 


- अभिव्यज्ञना में निश्चित अन्तर मान कर चलती थी। 


वास्तव में उन दो-चार इने-गिने सम्प्रदायो को छोड़ कर 
जो जान-वूझकर शेलीगत प्रयोगों को लेकर चले हैं 
कोई भी कांव्य-धारा केवल' अभिव्यञ्जना का प्रकार नहीं 
हो सकती । जिस अभिव्यज्ननावाद और प्रतीक्रवाद .का 


उल्लेख उन्होंने किया है वे भी शुद्ध टेकनीक के प्रयोग -. 


नहीं हैं; उनके पीछे एक विशिष्ट अनुकूल भाव-धारा और 
विचार-धारा Qa प्रत्येक सच्ची काव्य-धारा के लिए 
अनुभूति की अन्तप्रेरणा अनिवार्य है और जहाँ अनुभूति 
की अन्तप्रेरणा है वहाँ काव्य टेकनीकः मात्र का प्रयोग 
कैसे हो सकता है? छायावाद निश्चित ही शुद्ध कविता है, 
उसके पीछे अनुभूति की अन्तप्रेरणा! अंसन्दिग्ध है, 
उसकी अभिव्यक्ति की विशेषता भाव-पद्धति की विशिष्टता 
के ही कारण i 


. -कहने का तात्पय-यह है कि छायावाद जीवन के प्रति s | 3 
एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है, एक विशेष प्रकार की | 


भाव-पद्धति है। जिस प्रकार भक्ति काव्य जीवन के प्रति . 
एक प्रंकार का भावात्मक दृष्टिकोण था, रातिकाव्य एक. 
दूसरे प्रकार का, इसी प्रकार urnam भी एक विशेष | 
प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण का 
आधेय नव-जीवन के स्वप्नो ओर guru के सम्मिश्रण 


से निर्मित है, अभिव्यक्ति का रूप अन्तमुखी औरं वायवी 


है। और यह प्रायः अभिव्यक्क हुआ है प्रकृति के प्रतीकों 
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दवारा । विचार-पद्धति तत्वतः सर्वात्मवाद मानी जा सकती 
है पर उसमे इसको सीधी प्रेरणा नहीं मिली। ' 
मेरे लेख की परिधि gramm की परिभाषा तक ही 
सीमित है, आभार तथा मूल्यांकन उसमें नहीं आता। 
` यदतो स्पष्ट ही है कि छायावाद का काव्य प्रथम श्रेणी 
का विश्व-कान्य नहीं है । कुराठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के 
काव्य को जन्म,नहीं दे सकती, उसकी सृष्टि तो पारदर्शी 
कवि के द्वारा ही सम्भवे है, जिसके लिए यह जीवन और 
जगत अनुभूत हो, जो सत्य को प्राप्त कर चुका हो । 
परन्तु यह सौभाग्य संसार में कितनों को प्राप्त है ? इसके 
अतिरिक्त संसार का अधिकांश काव्य कुएठाजात ही है; 
उसकी तीम्रता, उसके वेभव-विलास का जन्म प्रायः कुण्ठा 
-से ही होता हे । इस सीमा को स्वीकार कर लेने के उपरान्त 
छायाचाद को श्रधिक से अधिक गौरव दिया जा सकता है। 
जिस कविता ने नवीन सोन्दर्य-चेतना जगा कर एक I 


प्रस्तुत. -लेख में Aaa लेखक ने बतलाया 
उन्होंने दिखाया है कि उन देशों में एक व्यापक रा 
में प्रयुक्त करने की अधिक प्रगृत्ति है. 


ए% बच्चा जन्म से ही अपनी मां की गोद में रहता 
 है। वह मां के मुँह से या पड़ोस वालों से जो -कुछ 
: सुनता है उसे AAAA तुतलाने व अलापने लगता 
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साहित्य-्सन्देश 


er mms 


मातृ भाषा ही राष्ट्र भाषा 


j श्री दीनद्यालु शास्त्री 
भाषाओं की समस्या केवल भारतवर्ष की ही नहीं है वरन्‌ 
है कि विभिन्न 
ट्र भाषा की अपेक्षा विभिन्न प्रदेशों की मातृ भाषाओं को राज कार्य . 


। अमरीका इसका अपवाद Pa हमारी समझ में भारतवर्ष को अफ्नी 
देश के अनुकरण की आवश्यकता नहीं 


` ऐसी समानतायें रहती हैं जो उन्हें परस्पर मिलने या 


मैं रहने वाले बच्चों, बया बूढो की मात आषा | 


समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया, जिसने उसकी | 
वस्तु मात्र पर अटक जाने वाली इष्टि पर धार रख कर्‌ 
उसको इतना चुकीला बना दिया कि हृदय के "Wu ` 
गहरों में प्रवेश कर सूक्ष्म से सूम और तरल से तरल 
madR को पकड़ सके, जिसने जीवन की कुरठाओं 
को अनन्त रङ्ग वाले स्वप्नो में गुदगुदा दिया, जिसने भाषा 
को नवीन हाव-भाव, नवीन अश्रु-हास और नवीन fus. 
कटाक्ष प्रदान किये, जिसने हमारी कल्ला को अरसस्य . 
रत्न-छाय चित्रों से जगमग कर दिया ओर अन्त में जिसने 2 é 
कामायनी का समृद्ध रूपक, पल्लव और युगान्त की कला, 
नीरजा के meni गीत, परिमल और अनामिका की 
अम्बर-चुम्बी उड़ान दी । उस कविता का गौरव अक्तय है । > 
उसको quiz की समता हिन्दी का केवल भक्तिल्काव्य ही 
कर सकता है । 


यूरोप में भी यह समस्या रही है । 
देशों में इस समस्या को, किस प्रकार इल छिया है। 


| सब जगह अलग-अलग ` 
| र्‍ासम्पादक poc 
स्वाभाविक $a इसीलिये आठ-आठ , दस-दस मील के | 
अन्तर पर या कभी-कभी और निकट में रहने वालों की | 
बोली में भी भेद हो जाता है। पड़ोस में रहने वाली ' 
ऐसी बहुत सी बोलियों में शब्द, क्रिया व अन्य अनेक 


समने में सहायता देती हैं । इन्हीं समधम, समशब्द व 
समक्रिया वाली बोलिंयों का ही हम संगठित नाम माफ . 
कर देते हैं और यही भाषा या बोली उत्त विस्तृत प्रदेश ` 


- x» A s, PA #, 4 4 4, ऊ_ नम ५44 अधब्य 44 अ, ५ अ छल, न T E E 
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सात-भाषा 
_ बहुत प्राचीन काल से यह आम सिद्धान्त स्वीकार 
किया गया है कि बच्चे के बढ़े होने पर छद्द या सात 
wi छा हो जाने पर उसकी शिक्षा दीक्षा का अबन्ध 


: दोना चाहिये । यह शिक्षा बच्चे की मातृ-भाषा में होनी 


चाहिये। इसे भी सभो लोग स्वीकार करते हैं। किसी 
क्षय में इमारे देश के उत्तरी भाग की मांतृ-भाषा या 
लोक भाषा. संस्कृत cud, फिर उसमें भेद अ! गया 
और यद्यपि उचचवर्ग या शिक्षा से सम्बद्ध वर्ग बहुत 
देर तक खंस्कुतं का प्रयोग करता रदा किन्तु जनसाधारण 
छी भाषा संस्कृत न रह कर पाली, प्राकृत या अपभ्रंश 
& इप में बदल गयी। यह हमें निःसंकोच स्वीकार 
करना चाहिये कि अपने जमाने में यदि वेदिक मत के 
agh, बोद्धों व जेनों की भाँति अपने धर्म ब साहित्य 
को संस्कृत के स्थान में पाली या प्रात में ही प्रगट 


. करते तो अधिक लाम में रहते | उन दिनों बौद्ध ब जेच ' 


ब्म मे इमारे देश में जो इतना प्रचार पाया, उसका 
ga धार यह्दी या कि बै अपने सिद्धान्त लोक-भाषा 


में, जनसाधारण की मातृ भाषा में प्रगट करते थे। समय> 


बाकर भाषा ने एक आर पलटा खाया तथांच पाली 
बा प्राकृत खा स्थान वर्तमान भाषाओं ने लिया । भध्य युग 
दे कबीर, तुशसी, सूर, दादू व नानक आदि wd ने 
छापने ब्रियार-षिनिमय में इसी नवीन भाषा का प्रयोग 
किबा । जाऊ उत्तरी भारत के गाँवों में इन सम्तों की 
शो वाण्यो इतने अधिक परिमाणं में बोली व सुनी 
जाती हैं उसका आधार यही दे कि वे fet लोक- 
आबा में लिखी गयी दें । यदि वे सन्त, बोदधकाल के ब्राह्मणों 
की भाँति अपनी बाणिसों लोकभाषा में न कह कर 


| - dm, पाछी या प्राइत में कहते तो .शाबद जन समाज 


4 इतना सादर न पाते। आगे जाकर इमारे देश में 
थोड ब जेन अधिक प्रसार न पा सके, शायद उसका कारण 


|. ओ यही था कि जनघ्नाधारण की बदलती हुई भाषा को 


बेब अपना सके ओर पाली या प्रात में स्रीमित रहे । 


इससे बह रपप्ट हुआ कि किसी जाति को संस्कृति; wd, 
Wru या ÈRE WI माध्यम SEN] मातृ-भाषा 


“सुबिधा ही राजनीति में रवतंत्रता शब्द से न्यक्क होती 


- करती है कि बह शासित जाति को भाषा पर ww 
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angoti ... ^ 
कोर bu 


/M2em S phr > 
या जब साधारण की भाषा दी हो सस्ती (द), ^o 
नो qt कि जो जाति या, 
pd या अपने घम; संस्कृति व बिचारों 
को विकसित रूप देना चाहे उन्हें अपनी मातृ-भाषा का 
अवलम्बन करना याहिये । यदि ऐसा नहीं करते तो बे. 
न केवल उन्नति नहीं कर सकते किन्तु अपने आप में पनप भी 
नहीं सकते । इसका अर्थ यह भी हुआ कि यदि किसी 
देश व जाति को मातृ-भाषा दारा अपनी शिक्षा, संस्कृति 
या विचारधारा को उन्नत रूप देना है तों उसे ऐसा करने 
की खुली छुट्टी या सुविधा होनी चाहिये । यह qo बा 


है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता हे कि बिना 
सुविधा, भाज़ादी या स्वतंत्रता के कोईः राष्ट्र अपनी depo, 
सभ्यता या भाषा को उन्नत या प्रगतिशील नहीं wen 
सकता । विकास य प्रगति के लिये स्वतंत्रता कहें 
झ्यावश्यक tique एक देतु यह भी है कि प्रायः हम 
देखते हैं कि अनेक देश, जाति या राष्ट्र जब अपनी 
स्वतंत्रता खो देते हैं और किसी दूसरे देश के «m या 
daga हो जाते हैं तो शासंक जाति पहला काम बह | 


ऐसे प्रतिबन्ध लगा देती हे कि जिससे पराधीन चाति 
की विचारधारा स्पष्ट न हो सके बाद में fus 
यह होता है कि भाषा या विचारधारा के स्पष्ट न होने 
के कारण, प्रतिबन्धों.में पढ़ जाने के कारण उस देश | 
की संस्कृति या सभ्यता की प्रगति wd इर जाती है। — 
इसलिये प्रत्येक देश का स्वतंत्र होना आवश्यक है ताकि. — 
बह अपनी भाषा द्वारा अपनी संस्कृति किंवा सभ्यता का | 
निरबाध बिकास रुर सके । S 
राष्ट्र-भाषा 

एक स्वतंत्र देश शिक्षा व संस्कृति छा 
अपनौ मातृ-भाषा को मानता है और चूंकि wo 
लोक भाषा शिक्षा के साथ साथ सरकारी कार्या का आ | 
माध्यम बन जाती है. इसलिये डस भाषा को मातृ-माश | 
के साथ-साथ ugan नाम मिला आता Rx | 
एक wis देश है। cem Rakd को भादृभाषा | 


| ६०, ५४ हजार ब्यक्ति गेलिक बोलते थे और ये लोग भी 
॥ शहरों व कसबों से दूर जङ्गल व पददा के निवासी 
॥ थे । अब हालत यह है कि. आयर के ६ लाख 


| निबासी केवल गतिक बोलते हैं भौर राजकीय कार्यो में 


| मानते. हुए भी कि अंग्रेजी आयर. की राष्ट्रमाषा है 


e भाषा डीवेलरा. की कोशिश है: कि निकट. भविष्य में. केवल . 


शै 5 तेलिक. ही वहाँ की राष्ट्र-माषा रद्द जाये । 
nra झै स्विट्जरलैंड 
यई तो हुई दी भाषाओं की संमस्या। योरप के 
| मध्व में स्विट्जरलैंड नाम का एंक ऐसा देश है जिसमें 
की-राषू | एक नहीं; दो नहीं, तीन नहीं चार रंषट्रःभाषायें हैं। वह 
| पहाड़ी देश . है । इसलिये. उसके भ्रिज्ञ-मिन्न प्रदेशों. में 
एकार के | भाषा की विभिन्नता स्वाभाविक है । अभी तक स्विट्जर- 
ied पर | लैंड में ada, . फ्रांसीसीं व इटोलवी ये तीन राष्ट्र-भाषाये 
षा करार | थीं। देश की चालीस लाख आवादी .में से जमेन भाषी 
जनता तीस लाख हैं, फ्रांपीसी सात लाख व .इटालबी 


J| किया । इस नवीन भाषा का. नाम :रोमनश है भोर यद 
) आवर wed व. प्रिसन्स suis में बोली जाती 
| ३ । इस रोमनश -भाषा को बोलने बालों की संख्या 
केषर पत्रास. ,हजार है । फिर भी इन प्रदेशों के निवासी 


| सुविधा का ख्याल किया जावे. तो सारे. देश- की तीन 


d | चोथाई जनता जमेन बोलती: Ro अतः बह हो. wy 
भाषा हो जाती चाहिये । किन्तु नहीं, जब इम यह. मात 


ब लेते दे कि किसी -जाति की मातुनभाषां हो राष्ट्रभाषा 
j| होनी चाहिये, ..तो फिर. देश .में प्रचलित सब «भाषाओं 


pi (भाषाथा के बोलने बालों की संख्या. कितनी हो. सोमित 
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man ही राट्रमाधा . 


———— ISITE ESIC 


रा] को राष्ट्र भाषा का पद प्रदान किया गया। उन दिनों हालत 
TE यह थी. कि आयर. तीस लाख प्रजाजनों में से केवल. 


“हे । यदि ऐसा न होता.तो स्विट्जरलेंड में जहाँ जनतंत्र 


भी उसका प्रयोग अधिकाधिक होने लगा है । यह . 


ढाई लाख के रागभग । सन्‌ १६३८ में स्विट्जरलैंड की 
ÀE A- एक नयौ. बोली को रषट्र-भाषा का. पद प्रदान 


भाषा आस्ट्रिया ष.इठली की सीमा. के निकंद के :इंगेडीत, - 


| इसंका प्रयोग. अब राष्ट्रभाषा के तोर्‌ पर करते ई । यदि. 


“परिणामः होता दे कि अमेरिक क ये बिदेशीः एक वो को 
"पीढ़ी में अपनी मातृ-भाषा को तिलाशलि देकर SOT 
की हो. राष्ट्रभषा- का स्थान -सिलाना ` चाहिये “वाहे उसे . 
.Wt* हे! हस्सें बर सरो हो उरात we मिलता 
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है ओर सब को सन्तोष रहता है। कहा आता हे .ड़ि.- 
स्विट्जरलेंड से अधिक जनतंत्रवाद संसार के किपी-भन्य - . 
देश में नहीं देखा-जाता.। देशा को प्रत्येक भाषा को राष्ट्र: + 
भाषा का रूप देना इसी जनतंत्रवाद का प्रत्यक्ष प्रभाणे 


का सिद्धान्त quw: 4 अमल. में न आता - बहा mm. 
भाषा ही राष्ट्रभाषा है इस सिद्धान्त. का सी समर्थन श 
हो सकता । ; us 


अमेरिका 


Aa के feme. यदि चारः भाषायें ugec ० 
भाषायें हैं: तो अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में. अनेक भाषाओं 
के होते हुए भी अंगरेजी ही केवल एक मात्र राष्ट्रभाषा ; 
है। इस पेचीदा हालत का कारण यइ देकि यहः संयुक्ष “>... | 
राष्ट्र प्रारंभ में जिन तेरह रियासतों के- मेल. से बना था, * £ 
उनके निवासी अधिकतर : अंगरेज थे। डच; didi करी 
जमेन आदि दूसरे जो लोग इन तेरह .रियासता में बसे 4 
वे एकत्र होकर. dé बिखरःबिखर कर बसे ।: अतः वहाँ E 
को जनसाधारण. की wp में बे कोई भेद न लॉ सके): : ' 
धांम-धीमे-ये तेरद - रियासत दा आज दी ४८ रियासतों 
के रूप मे संयुक्त राष्ट्र के नाम से प्रगट . हुई । बहू wu 


P 


-है कि इस राष्ट्र के मध्य भाग. में जमेम ww, ८5. + 
: इक्षिण में सेन वाले. ओर SEE IT “7: | 
: शोंग लाखों को तादाद में आबाद हें किन्तु:खबे साधारण ; 


को. Np का भाष R अंगरेजी हो इ:। aae ` 
के PS शहरों में लमेन, mídd, que 
स्पेचो भाषाभ्रों के देनिक अखबार अब भो निरुकते 
हैं। सन्तु उनका mas wem सीमित :रहतो हैं ओर 
अंधरेज। का अखबार ३१ स. पश्चिम, उत्तर से दाक 
as प्रचार पा जाता हे) सवेत अंगरेजी का हो गई : 


को हो पस्लू भाषां व upa स्वीकार कंर. add 
हां! we के भिन्न-भिन्न राष्ट्रों को भाँति बाद बे 
जर्मन, पोल, nidi या R dm Uy 

ReRe मानतो. में अस्से मावर के एशापित्‌ कर 
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ww तो आमेरिका के इस नवीन राष्ट्र का नक्शा 
काख ऐ कुछ भिज ही होता । खुशकिस्प्रती से भ्राज यह 


wes है कि भिन्न-भिन्न शहरों के मिन्न-मिन्न मुहल्लों में. ' 


भिन्न-भिन्न भाषा के बोलने बालों के होते हुए भी 


देश की सामान्य भाषा अंगरेजी है अर वह दी वहाँ 


ही राष्ट्रआषा है। यही नहीं, दुनियाँ भर में अंगरेजी 
बोलने बाली जो बीस करोड़ जनता है उसका दो तिहाई 
जाग हशी संयुक्त राष्ट्र में रहता है । 


सोवियट रूस 

भाषा-विशञान की दृष्टि से सबसे अच्छा व सुन्दर 
परीक्षण पिछले बीस वर्ष में सोवियट रूस में हुआ है। 
बबार्ष में सोवियर रूस के इस परीक्षण को स्विट्जरलैंड 
कह ही विस्तृत रूप कहना चाहिये। आज सोवियट रूस 
का जो Wes है, कान्ति प्रे पहले जार के जमाने में 
enan बही सीमायें उस देश की थीं, feq उन दिनों 
mama की राष्ट्रभाषा केवल रूसी थी। कान्ति 
के बाद लेनिन ने जिस नवीन प्रिद्धान्त का प्रयोग सोवियट 
कस में किया बह यही. था कि मातृ-भाषा ही राष्ट्र-भाषा 
हो फकती है, कोई श्रन्य भाषा राष्ट्र-भाष। का स्थान नहीं 
क्ले श्रती । शुरु में इस बनतन्तर राष्ट्र-संघ में ग्यारह देश 
ww हुए । इनके नाम ये छस, यूक्रेन, सवेत रूस, 
आर्थिया, अजाबेजन, आरमीनिया, SMER, 
wea, ताजकिस्तान, कगेजिस्तान, व तुर्कमानिस्तान, 
इनमें आवादी की दृष्टि से अकेले रूस को आबादी 
९ करोइ बो भोर बाकी दसा देशों की संयुक्त आबादी 
क्षसे कम । जाशिया, भारभोनिया व अन्य giai. स्थानों 
«refus तो कुछ लाख तक ही सीमित थीं, फिर भी 
EN रब देशों की भाषाओं को सोबियट-संघ «में? ga 
|  वदप्रदान किया गबा। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था 
E कि इस के वोलगा में जर्मन, लुरिग्रट “मंगोलिया में 


^ जातृभाषा का प्रयोग करते ही हैं, बे वहत सोवियट में 
(pita शोकियद ) भो अपनी ही भाषा का प्रयोग करते 


. मंगोक्ष, खीमिमा में तातारी व भिन्न-मिन्र प्रदेशों में छन. 
माषाझों को मातृभाषा व राष्ट्रभाषा माना जावे । सोबिषट- 
संब के यै ग्यारह. राष्ट्र अपनी-अपनी पालांमिट में तो अपनी . 


cco; In Public. Domain Gürukul Kangri Collection, Haridwar is 
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Z agt की पालेमेंट में यह व्यवस्था है. कि एक सदस्य. E 


अपनी मातृ-भाषा में भाषण करता है किन्तु भ्रन्य सदस्य 
एक नवीन व विचित्र यन्त्र द्वारा उख भाषण को अपनी ही 
भाषा में सुनते रते हैं । युद्ध के ss में या मध्यमे 


सोबियट-संघ में फिनोंकारेलिया, ऐस्थोनिया, लिथुझानिया, ' | 


लेटविया व मोल्डाविया नाम के dí अन्य राष्ट्र शामिल 
हुए । इन सब राष्ट्रों को भी भाषा व. संस्कृति विषयक बह 
सब स्वतन्त्रतार्ये कायम view की भांषा-विषयक इस 


स्वतन्त्रता का ही यह परिणाम है कि एशिया छी बे भाषायें : ; | 
जो आज से बीस वर्ष qd अज्ञात भाषायें थीं आज iua ^o | 
की उन्नत भाषाओं में स्थान पा गयी हैं । योरप के आधे : 


ब एशिया के तिद्दाई भाग में फेला हुआ diez इख 
आज दर्जनों भाषाओं का केग््र है, पोषक हे और wm 
दर्शक है, फिर भो वह एक संयुक्त , राष्ट्र है और उसका 
कारण यही है कि वहाँ मातृ-भाषा ही राष्ट्र-भाषा है, एख 
सिद्धान्त को पूणे रूप से स्वीकार कर लिया गया है । 


मात-भाषा को हत्या 

इज्नलैंड योरप का ही नहीं, dam का सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र 
दै । इङ्गलेएड, स्काटलैंड, उत्तरी आबरसैंड' व वेल्स के 
मेल का ही नाम आजकल ग्रेट ब्रिटेन है । आज से कुछ 
सो बर्ष पूर्व केवल pum में ही अ्ञरेजी भाषा का प्रचलन 
था । स्क्राठलेंड, उत्तरी MARE व बेल्स में queque 
भाषायें थो । कई सदियों के संग का परिणाम यह हुमा 
कि अङ्गरेजी माषा इशलेंड के अतिरिक्त स्काटलेंड की भौ 
मातृ-भाषा व राष्ट्र-माषा हो गयी ।: झज स्काटलेंड में 


उसकी प्राचीन भाषा बोलने वाले केवल एक फौसदी लोग . 
हैं। यही हाल उत्तरी आयलेंरड का है, .किम्तु ायरिंश ' 


आबादी होने के कारण यहाँ अंब. भी गेलिक भावा-भाषौ 
JR Wi यहाँ के we जिलों में से अरमाध व फरमानाष में 
आधे के लगभग लोग uw भी प्राचीन भावा के हौ 
समर्थक है । वेल्स की दशा थोड़ी अलग है। यह एकदम 
पहाड़ी प्रदेश है और इङ्गलेएड' में बह प्रदेश जब से 


"शामिल हुआ है तब से इष्गलेरड के राजा का बढ़ा लक्का . 
वेल्स का प्रिन्स कदलाता है । इस des प्रदेश में कई दी 3 
डे प्रयत्न के बावजूद असो भो बेल्स को पुरानी” भाषा ^d 
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E t ओर हालत यह दै कि उसकी २८ लाख आबादी | 


. में से ६ लाख प्रजाजन आज भी वही पुरानी भाषा 


बोलते हैं । भाषा की इस पूथकता का ही यह हेतु है कि 
वेल्स में अब भी स्वतन्त्रता का LEN 
न किसी रूप में चला करता है। फिर भी क्योंकि वेल्स 
इशलैरड के मुकाबले में बहुत छोटा प्रदेश है, उसकी 
अपनी भाषा, अहरेजी से भविष्य में मुकाबला कर सके 
इसकी सम्भावना कम हे । यह d व दुःख का विषय 


है कि स्वतन्त्रता का पुजारी इङ्गलेरड अपने पड़ोस के देशा 


ब प्रदेशों में उस स्वतन्त्रता को नहीं पमपते देखना चाहता 
और इसलिये गैलिक ब-वेल्स भाषाओों को am कर 
अपनी emt भाषा की auf स्थापना करता है । 
. राष्ट्रभाषा हिन्दी 
. इस, अमेरिका व स्विट्जरलेरड की भाँति हमारे देश 
में भी अनेक भाषायें. हैं। प्राथमिक शिक्षण में उनका 
प्रयोग होते हुए भी विदेशी शासन के कारण 


। . wm शिक्ता च सरकारी कार्यो में ्रह्रेजी भाषा का ही 


इमारे देश में व्यवहार द्वोता है । देश की इन भाषाओं में 
हिन्दी, उदू' या हिन्दुस्तानी बोलने वालों ढी संख्या सब 
से अधिक है इसके भ्रतिरिक्त श्रन्य भाषा भाषी प्रदेशों 
में भी करोड़ों म्यक्कि ऐसे हैं जो हिन्दी भाषा को 
बखूबी बोल या समझ लेते हैं। इसी आधार पर यह 


` -आन्दोलन बहुत -दिनों से चल रहा है कि हिन्दी d 


इमारे देश को राष्ट्रभाषा है । देश की प्रायः सभी 
सानेजनिक संस्थाएँ कांग्रेस, हिन्दू महासभा व मुस्लिम 
शीग हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानने में सहमत हैं । यह 


E है कि इस राष्ट्रभाषा का यां रूप हो इसमें उनका 
- मतभेद बना रहता हे. । मदि इन संस्थाओं के सत्‌ 


sa से निकट बा सुदूर भविष्य में हिन्दी को हमारे 
देश के. सभी प्रान्त राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लें तो 
संसार के इतिद्दास में यह अदभुत घटना होगी । लेकिन 
बंगाल, तमिलनाइ यां. महाराष्ट्र के लोग इस व्यवस्था 
को सुपके से स्वीकार कर लेंगे इसमें हमें सन्देह है। 
बंगाल के प्रायः सभी मुख्य पत्र जिनमें इम माडने 


रिव्यू को भी शामिल कर क्षते दे हिन्दी के qut 
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-भाषा ही राष्ट्रभाषा 


अधिकार कों. स्वीकार नहीं करते । कांग्रेस वजारत के. 
दिनों में मद्रास में हिन्दुस्तानी को अनिवाये कप से पढाये | 
जाने के खिलाफ जो. स्थ्याप्रह आन्दोलन बला था। 
wg हमें द्रबिइ प्रदेश में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के 
विरोध का सूचक है । अन्य प्रान्तों के सम्बन्ध में भी 
यह कहा जा सकता है। सत्य यइ है कि quu देश 
में विदेशी शाधन होने के कारण अंगरेजी का जो 
साम्राज्य कायम दै उसके स्थान पर हिन्दी को बेठाने 
की प्रबलमावना' भले ही बहुत से लोगों में हो, खेकिन 
सारा देश .इस ब्यवस्था को स्वीकार कर T, यह 
मानना बढ़ी भारी भूल होगी । आज पराधीनता में इम 
यदि यह सोचते भी हैं तो बह केवल ग्रंगरेजी भाषा 
को चुनौती देने की. खातिर, अन्यथा स्वतंत्र हों जाने. 
की. हालत में बंगला, मराठी, तेलगू, तमिल ब उडिया 
भाषा भाषी लोग अपनी भाषा के ऊपर एक अन्व भाषा 
को अधिकृत छप दे दें यह संभब: न होगा । कुछ 
लोग यह समझते हें कि सब प्रान्तों में प्रान्तीय ums 
मुख्य रहेंगी और केवल भारतीब कार्या के लिये या. 
भारतीय पालेमेंट या शासन. के लिये हिन्दी को राष्ट्र-माषा 
स्वीकार किया जायेगा । हमारा कहना यह है कि जब 
योरप के स्वतंत्र देश अपने यहाँ अनेक भाषाओं के 
होने की हालत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा अ. 
रूप न दे सके, जब अधिक से अधिक स्वतंत्रता. का. 
हामी सोवियट संघ भी अपने. यहां किसी भाषा को राष्ट्रः 
भाषा का रूप न दे सका तो फिर हमारे देश सें यह हो. 
सकेगा यह कैसे माना जा सकता है। सोबियट संघ को 
जनता का आधे से अधिक भाग इसी भाषा भाषी है | 


उसकी अम्य भाषाओं के बोलने बालों को संख्या रूसी | 
भाषा के मुकाबले में बहुत कम  दै--फिर भी रुसौ | 
E को वहां राषट्र-भाषा का त्यांन न. प्राप्त होसकात | 
स्विट्जरलैंड में तीन चौथाई आवादी जर्मन बोलती | 


है फिर मी वहां. वह अकेली राष्ट्र-भावा नहीं बन सकी) | 
तो fuc m a हिन्दी. की त्रतिदन्दिता में | 
बंगला qq करोड, तेलगू ढाई करोड, तमिल :दो करोइ. 
मराठी दो करोड जनता खे भाषाये हें । इसी अश्र | 
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- गुजराती, उषा ब कनक बोलने वालों की संख्या भी. अफगानिस्तान में भी हिन्दी बोलने व समभने बालों ; 
` एक-एक करोड से कम नहीं है । ऐसी हालत में की संख्यां काफी है किन्तु केवल इस आधार पर दिन्दौ 


> 


| - सार्षजनिक कार्शे में ये भाषायें हिन्दी भाषा के साम्राज्य को. राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त झे जाये यह सम्भव नहीं है । 
को वीकार कर लेंगी यंह न qwe चांहिये। या तो हा, एक बात और है- पिछले युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ d 


संसार के अन्य देशों की भाँति यहाँ की सभी मातृ-भाषाशओों अपने कार्यो के लिये फ्रांधीसी वं अ्रज्नरेजी को माध्यम 
` को राष्ट्र-भावां'का स्थान देना होगा श्रथंवा एक भाषा को स्वीकार कर fer था। क्योंकि संधार के अधिकांश : 
| राष्ट्रआंष। मानने के बदले हमें देश का खराड-खणड होते देशों के राजनीतिज्ञ इनमें से किसी न किसी भाषा को. | 
देखना होगा। हेम इसमें से क्या पसन्द करेंगे यह तो जानते थे । अतः फ्रांध्षीसी व अंगरेजों में शष्ट-संघ ढा. E 
भविष्य बंतलायेगा । किन्तु मातं आषा ही राष्ट्र-मांषा है कार्य मजे में चला जाता था । कुछ वर्ष बाद जर्मनी à 
इप सिद्धान्त की अवहेलना न तो अभी तकं संसार के राष्ट्रसंघ में प्रवेश किया और जर्मन भाषा को प्रयोग करने 
किसी राष्ट्र ने की है और न हमारा ही उठता राष्ट्र के लिये वहाँ की ARa को बाधित किया । यंह एकान्त 
ES सकेगा । तज jc रूप है कि मध्य योरप के अधिकांश देश जमेन बोलते. या 
ibd inu quede ` समभते हैं और या उससे मिलती-जुज्ञती बोली का प्रयोग करते 
॥. RTIRAR में होता है । योरप में AN alan रसी दिण uid तया ON 
No पास है: विना चरम लि e स्पेनी बोली का प्रयोग होता है । इन लोगों "कां अनुरोध 
हम मंद धर हे अन देश मे आत भी कारगर हुं और सन्‌ १६२६ के बाद queda में 
"Som m d d 2. दो के रथान में चार भाषाओं का प्रयोग होने लगा। इसंके i 
| अ्रयार के कारण ही फंसीसी को Qur के लोग Riet बिग न, 3 2 लि ती 
फ्रोका कहने लगे à किन्तु योरप के किसी देश ने फ्रांसीसी m d m ती 
भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा स्वीकार क्र लिया हो EM RT M: SEN t ! क्या हमारे देश में. 
"o सत्य नहीं है। अब कुछ वर्षों से फ्रांसोसी का : हे यह आगे जाक राष्ट्रसंघ को इस व्येवस्था का भनुकरंण fea 
( dbi का यह स्थान जा सकेगा! या केवल हिन्दी को हीं quum jet —— 
| सरे देश के गुत से ed में रिका यमी. मैप | जायया, यह एक aaa प्रश्न है जिसकी विवेचर्ता _ | 
B ese 7 TR" सब देशवासियों को गम्भीरतो सें करनी चांहिये। ^ 
ताप है 7 v. . (0 
EO mene heed त so nod RS 
भाषा कोई पैतुक और कुल क्रमागत दाय है त रहने का यह अर्य न॑ eium चाहिते कि... | 
कोक आ अन्य sani को सोलो जा सकती है। एक बल ला. ह. जरि का ल्श है... 
रोक खे सीलं सकता है मातृभाषा ही क्या है ? जो SEN T maam को भाँति दूसरी भाषा को... 
Visits बोलती है तो उसके लडे कषी मातृभाषा e Sad वदी maam है "E किसी जाति कौ. . 
हो जाती है। demus. C जाति S दूसरी खली अंग्रेजी बोलती | 
Sid मा अन माँ अनो सी भ बोलती है तो 
भाषाओं मे निपुण देखे जाते हे । बच्चे चती पक o 00 का व्यवहार करते हैं तो. 
Eoo यसता हर मती माँ को बोलो के अतिरिक अपनी धाय को भाषा भी. 


pol ul दर 


कहानी और उपन्यास साहित्य के. दो अलग-भ्रलग 
BE हैं। दोनों की कला प्रथक-प्रथक है, दोनों की टेकनीक 
भिन्न-भिभ दें । कुछ कलाकार ऐसे हो सकते हैं जो दोनों 

: कलाओं पर समान अधिकार रख सकते d, दोंनों में जों 
` एकसी सफलता और एकसी कुशलता. दिखा सकते हैं। 

-.. . कुछ कलाकार ऐसे भी होंगे जो या. तो कहानी ही ठीक 
As लिख सकेंगे या उपत्यास ही | कुछ ऐसे भी जो किसी 

` ज्ञोमा तरू तो दोनों का निर्बाद ठीक कर ले. जायेंगे पर 


aq प्रॉमा से आगे एक में विशेष सफल कोशल fert 
.- दूसरे में साधारण । प्रेमचन्द के सम्बन्ध में विचार करते _ 
हुए कितने ही विदामो. ने septi वे. कद्दानी लिखने में 


vfus स $ल हुए हैं, उपन्यास में उतने नहीं । ... 
`` ` .भेसबन्दजी ने सवा: या साढे ग्यारह उपन्यास लिखे हैं 
आर तीनसौ के लगभग: कहानियाँ । पृष्ठ संख्या में उपन्यास 


` कहालिग्रों से कम नहीं बेटेगे, अधिक भले दी हों, फिर मो. 
[सु सभी. पढ़ने को: सरतापूर्वेक मित्र सकते हैं, . 


` wf कहानियाँ इतनी सुप्राप्य नही. हो सकती । कह नहीं 


` - ` सकते कि विद्वानों ने उपरोक्त निणोय उनकी सब ` कहानियों 


आर सब-उपन्यासों.को (पढ़ कर दिया हे अथवा एक 
` - ज्ाबल परख कर। अभी हाल ही में प्रकाशित “प्रेमचन्द 

B अध्ययन” के लेखक ते यह बात अत्यन्त स्पष्ट शब्दों 
- में. स्वीकार की हैः ममन्द. की. कंद्वानियों को सुंख्या 
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प्रेमचन्द की सफलता : 

उपन्यास में विशेष या कहानी में 
प्रो० सत्येन्द्र एम० uo 

- कहांनी आर उपन्यास दोनों ही कथात्मक साहित्य. के sud किन्तु दोनों का शिक्ष्यविधान अलग | 
है।-यद जरूरी नहीं कि सफल उपन्यासकार सफल कहानीकार दो या सफंल कहानोकार सफल उपन्यासकार í 
हो। मुशी प्रेमचन्दजी ने कहानी और उपन्यास दोनों दी लिखे हैं, किन्तु उन दोनों में «किस में अधिक विशेषता | 
: प्राप्त की है, प्रस्तुत लेख का यही. विवेच्य विषय है और लेखक महोदय ने उनकी EE EDU E 
के गुण-दोषों कां विवेचन करते हुए दिखलाया. दै कि प्रमचन्दजी ने दोनों दी बललाओं में अपनी-अपनी विशेषताओं । 
& साथ सफलता प्राप्त की है p उनके -उपन्यासों के दोष जिनके आधार पर उनकी कद्दानियाँ श्रेष्ठ बतलाई जाती हैं . 

` ऋषिकांश में कल्पित हैं और वे यदि हैं तो कह्दानियों में भी हैं। 
इतनी अधिक है, उनकी. कहानियों का qa. इतना: विस्तृत 


- हैं तो उनके-सभी उपन्यास अलग-अलग शेखियों qo जिले 


Wm साप्त काता है। प्रत्येक Sm. 
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है और उनके कला के. प्रयोग इतने: बहुसंख्यक हैं कि | 
उन पर संचेप में विचार करना कठिन हो जाता है।। उनके | 
सम्बन्ध में विशेष अध्ययन: के अभाव के. कारण: बह पर. 
हृम.संक्षेप में ही विचार कर सकेंगे ॥? : सुपत्योर्सों का . 
qz six उनका. भ्रध्ययन . झपेक्षाइत सांस है; यही | 
कारण है कि मेमचन्दूजी. से सम्म्रन्ध रखने; बाली: पुस्तको | 
में सुख्य आधार उनके- उपन्यासो को ही aem cep है। 
कहानियों पर दो-बार चलती-फिरतो बाते-रूइ दी भ्रबी ku 

इम प्रमचन्दजी के उपन्यासो पर दृष्टि धाते . 


होते टॅ. । उनकी दरतुएँ wes दे. और wu 
भो अलग Ea स्पि 'सभी उपन्यासो. छे; पात्रों में 
सेवासदन से गोदात तक एक सूश्रमयः विकासः. मिलता: है, 
फिर भी ऐसे प्रमुख पान्न गिनती लें fag. हैं: डे; जो 
विविधः पात्र उपन्यासो दो भूमि ओर भृम्रिक् बनाते हैं; चो 
उन प्रमुख प्रों. के चरिच में तो सडे पंथे हुए: नखी. 
पर्‌ उनके चरित्र के ततां. को quur ओर स्पःदेके ब 
हैं। उनको प्रत्यच. अथवा: अप्रत्यक्ष: कुप 
Sg देने वाले हैं. उनमें. प्रत्येक उपन्यास. 


€ हेलन ते wg कोर बि है । | 


११६ 


Q क्षेरूर उद्य बगे के उतम व्यक्तियों तक के चरित्र और 
चित्र प्रेमचन्दजी ने दिये हैं । यथासम्भब वे चित्र ओर 
चरित्र पूर्ण ही हैं। उनके उपन्यासो में शहर की 
` जगमगाइट भी यथाषत्‌ है ओर गाँव का अबसाद भी। 
र बर्णन विशद हैं, धजीब आर प्रभाबोंत्पादक da जिन 
3 ' उपन्बासों में एक Q अधिक सूत्रों की उद्‌भावना लेखक ने 
को हैं, उनमें वे सूत्र गंगा-यमुना के सङ्गम की भाँति 
आपने र को अलग जमाते हुए भी उपन्यास की पूर्णाता 
स्थापित करते हैं और स्वतन्त्र नहीं कहे जा सकते। 
' उपन्यासकार का कौशल उन्हें साबधानी से परस्पर एक- 
न्नर से घनिष्ट और विरल सहजे रहता है-वे qu 
मिले हुए भी भनमिल, और अनमिल होते हुए भी मिले 
हुए प्रतीत होते हैं। उपन्यासो की गति भी अपने-अपने 
कथानक, उरेश्य भर सविधान के साथ एकस्मर होकर 
` _ चलती हे । जहाँ तीब्र उद्रेगमय गति होनी चाहिये वहाँ 
होगी । प्रज शान्त, सहभ मधुर, eg में उलमी हुई, 
कहीं उफनती हुई, कही मन्धर, कहीं माग सी बेठती 
gi—^ wf ठीक अबसरों के अनुकूल ' उपन्यासों में 
संस्थित हैं। बरित्रों और कथोपकथनों का मनोवैज्ञानिक 
' पहलू भी न तो कहीँ भ्रबहेशित हुआ है, न शिथिल dii 
सभी उपन्यास पना प्रभाव बढ़ी प्रबल शक्ति से डालते 
í t A Quam, प्रेमाश्रम, waf, कायाकल्प, गबन, 
कमेंभूमि भोर गोदान सभी में बे तत्व उपस्थित हैं जो 
WES को अप्रतिभ कर सकते हैं। यह सब होते हुए भौ 
.„ INNA के उपन्यास में कई भाष बताये जाते हैं. 
|"... कुछ का कहना है कि प्रेमचन्द के पात्र मनोवेशानिक 
` सहज घारातल से उतर जाते हैं। वे उपदेशक का रूप 
धारण कर, लेते हैं । इससे उपम्यास-कला विचुन्ध 
“हो. उठती है। ग्रेमचन्द में सुधारवादी दृष्टिकोण प्रबल 
ज साथ हल लेकर चलते हैं, 
आर सममोते पर se जाते हैं, जिससे शुद्ध मानव का 
Wi प्रकट मही हो पाता और उपन्यासो का मूल्य 
कम हो जाता है । प्रेमचन्द प्राम्य जीबन का चित्रण 
तो पूर्वी अ्रषिकार से करते हैं, उपरमे उनकी समानता 
“कले पाशा. quu नही पर राबुरी: बन में उबर बये 


Legs 
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यथार्थता वे नहीं पा सके, फलतः ऐसे स्थलों पर J. 
उपन्यासों में 'अयथार्थता दोष आ गया है । उनके उपन्यास | 
घटनाओं के बोक से दब जाते हैं, चरित्र NA ; 
जाते है; वे यथार्थवाद से चलकर आदशबाद में aA | 


पाते हैं । फलतः नाटकों कां अन्त अकलात्मर हो 
जाता है। एक विशेष आदर्श के छनुकूल पहुँचाने ढे 
लिए अनेकों पात्रों की हत्यायें करानी पड़ती हें, इससे 
एक रक्काक्त वाताव(ण बन जाता है जो कला के सौन्दर्य 
को नष्ट कर देता है। अपने किसी प्रिय विषय दो 
ओर कभी लेखक अधिक झुक जाता है और कथा 
के संतुलन को बिगाड़ देता है । अथवा प्रेमचन्दजी 
कभी-कभी बहुत विशद भूमि पट अपना qa और 
उसमें SMAA चुस्त और सुगठित नहीं रहता । dar 
सदन” यों सुन्दर उपन्यास है, उसमें .प्रेमचन्दजी बे 


उपदेशक का बाना उतना नहीं sug किया, छतः 


कुछ लोगों की दृष्टि में यह सर्वश्रेष्ठ उपस्यास माना 
जाना याहिये--फिर भी/इसमें g गी-बर्चा भौर वेश्याओं 
के मगर से निर्बासन को. इतनी महत्ता, Aa गई है 
कि मूल कथा इनकी भूमिका बनकर रह गयी Pi 
प्रेमचन्द समाज-पुधारक का चेहरा ओोढ़बर wt हे; 
चरित्र-चित्रण समस्या के नीचे दब जाता है । प्रेमा- 
श्रम को प्रेमचन्द जी बथार्थ से शुरू' करते हैं और 
आदर्श à उसका अंत करते हैं, इसलिए उन्हें कई 
Wu करानी पढ़ती हैं। वे अपने आदश के विरोधी 
पात्रों को या तो रहने ही नहीं देते, या उनका हृदय 


परिवर्शन करा देते हैं । रंग-भूमि में qeu का. 

` चित्रण अतिशयोक्ति के सहारे प्रेमचन्द को. अपनी क्षेखनी 
' के बल पर खड़ा हुआ है, रंगभूमि को रंगमूमि भी 
अत्यन्त विशद है, कायाकल्प में असंभव बिशबासों : 


ओर तिलस्म जेसे चमत्कारों का बटायोप da जिसका 


आधुनिक उपन्यास कला में कोई स्यान नहीं हो धकता-- | 
अयथायता' और दूभुत से परिपूर्ण हैं यह डपन्बाक्न। | 


गबन में आदश को वेदी. 


प्र ययाथ का बलिदान 
किया गया है और कितने ही अ 


“+= | 


लया गया है अययार्थं दृश्यों का समावेश | 
A गोदान में गॉड भोर शहर का जीवन इतना «We E 
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प्रेमचन्द की सफलता : उपन्यास में विशेष या कहानी में 


झलग उपस्थित किया गया है कि 3 दो उपन्यासो 
का बिषय बन सकते हैं । शहरी जोवन के प्रति प्रेमचन्द 
जी ईमानदार adi, रह सके । अतः वे sve में 
सफल नहीं हो सके । 

यथार्थ में ऊपर. जो दोष बताये गये ' हैं. उनसे ही 
यदि कोई लेखक असफल उपन्यास लेखक दो जाता 
है, तो संसार के भेष्ठतम लेखक की रचनाओं में इनसे 
भी अधिक दोष दिखाये जा सकते. हैं। ये. दोष तो 
मानव की अपूर्णोता के साथ हैं। किन्तु श्रस्य लेखकों 
की अपेक्षा प्रेमचन्द की. उपन्यास-कला में एक बड़ी 
विशेषता दै--यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखे गये उपन्यास 
आदर्श के पक्ष को बाज्ञाएताक रख देते हैं, और 
आदशेवादी उपन्यासों में यथार्थ की अवहेलना होती 
हैं--प्रमचन्दर के कथानक ओर विषय दोनों में भले 
हो आदर्शवाद में परिणति मिलती दो, पर अपने 
उपन्यास में उन्होने. पात्रों को अपने स्वभाव के 
ags हो चलने दिया. दै {। पात्र-चित्रण में अथवा 
समस्या के उद्धाटन Ñ अपनी समस्त शक्ति के साथ; 
उन्होने यथार्थ को प्रकट क्रिया है। उपन्याध्ों में 
जिस प्रश्‍न को उन्होंने उठाया हे उसकी पूरी परीक्षा 
करा डाली है उसे पूरी तरह खोलकर रख दिया है। 
किन्तु उस सब विःरंल्ल-विरलेषण और Chaos में. 
से मानवीय. मर्म... को. छूकर उन्होंने वह तत्व a 
किग्रा, है - जो उस. अस्तव्यत्तावस्था, को एक. केळ में 


` समा लेता ài जिसके समचा जीबन, के Material 


Considerations हेय. पद. जाते हैं, ओर हारे हुए 


` मानव के मानवीय. गुण भी देदीप्यमान हो उठते हैं । 


Sew के उपन्यास. इसीलिए. महान उतनों र महान 
अक्ष्फलताग्रों के चित्र लिये हुए दें-आर उनके 
कारण उनकी उपन्यांस-कला संदा उद्दोतत रहेगी । 
किसी. उपन्यास की. सफलता ओर उत्कृष्ठता ऐसी. ही. 
quaai पर निर्भर करती हैं । प्रेमचन्द की ये 


quad अन्य अनेक कलाकारों से भी मदान gua 


जानी. चाहिए । उनशी इन मददानताग्रां का केन्द्र-बिन्दु 


ag मेस wd जिय सें स्व्यं was होती है, शोर 
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जो.संसार के महान कलाकारों का सबसे बढ़ा विषय है। 
वह. प्रेम नहीं जो यौन (६०४) है, वह प्रेम 
ag जिसके सहारे वर्णन में किंचित रंगीनो श्रथबा 
किञ्चित गंभीरता ले आने पर हृदय पर dest ही अधिकार 
पाया. जा सकता है । ऐसे चेत्र को प्रधानता न देकर 
मानव-जीवन के 'जीवनमय क्षेत्रों के सूत्रों में उन 
मद्दानताओं की उत्यापना करने के कारण Gase 
की उपन्यास-कला अमर है । संसार. में आज. इतने 
महान कलाकार हुए हें एक दूसरे से धरातल, टेकनीक,' 
सन्देश सबमें छत्तीस--उनकी महानता की कसौटी हमें 
स्वयं उन्हीं में मिली है । घे अपने रूप में अकेले 
रहे हैं। और. ऊँचे रहे हें तभी महान रहे हैं। किसी 
अन्य कसौटी से .जाँचने पर उनकी महानता सममी 
ही नद्दी जा सकती । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी कला 
के जो मान प्रकट किये, क्या उनके आधार पर्‌ 
शरद और हार्डी. या किसी अन्य महान. कर कार को. 
महान कहा! जा सकता दै. शरद को कसोटा मानकर 
चलने से रवीन्द्र का. क्या मान ठहरेगा £ तुलना करने 
के दम्भ को छोड़ देने पर प्रेमचन्द की महानता एक. दम 
स्पष्ट हो उठती दै और उनी कला के प्रति. पाठक रोर्‌ 
-विचारक का हृदय श्रद्धा से अभिभूत हो. उठता दै। ' 
कहानी-कला पर भो दृष्टि. डालता झावश्यक है.। RAI 
ऊपर एक उदाहरण दिया गया; हैः उससे प्रकट है. छि | 
प्रमचन्दजा,ने कद्दानियों में कई शैलियों का प्रयोग किया o 
है । कितनी हवी नथी ठे$नीकों का भो प्रयोग मिलता है। | 
zat और शैलियों का इतनी विषिधरता और सफलो | 
से अधिकारपूषेक उपयोग करनेवाला हमें तो दूसरी 
कह्दाना-लेखक ।दखायो. न्दी पदा । -साधारण कोठ कै | 
लेखकों में ही नहीं वरन बड़े-बड़े लेखकों में सी, बिषेयं शस्त | 
में भले d Aasa मिल जाय, शैली में ओर ded में. | 
एक. d परम्परा मिलती है । विधान जिस प्रकार कोई दो | 
शकले एक-सी नहीँ बन.ता, प्रेमचन्द भी कोई दो कहानियाँ 
एक शेली और एक टेऊनीक पर नहीं लिखते । इससे | 
यह अत्यन्त स्पष्ट है कि ईस कला में वे पूरे सिद त॑ | 
थे. दे बतेमान युग के qu रूलाआर घे! कहानियाँ. 


[nae PANIIT PDIP 


में उन्होंने अपने समय को पूर्णतः प्रतिबिम्बित कर दिया 
है । उन्होंने छोटी से छोटी कहानी लि्ी है और बड़ी से 
बड़ी कहानी लिखी हैं । उन्होंने केवल कथोपकथन रूप में 


सी कहानी लिखो हैं ओर विस्तृत adaa. कहानियाँ 


भी लिखी हैं । उन्होंने घटना-घटाडोप से युक्त कहानियाँ भी 
लिखी हैं ओर शुद्ध घटना-शूल्य कहानियाँ भी लिखी Ba 
आशा और निराशा के ककोरो से उद्वेलित मानव-मन की 
ये कहानि? सञ्जा इतिहास-सा प्रतीत होती Za sad 
मानव मन को रमाने की भी पूणां शक्ति विद्यमान मिलती 
है । उनकी इतनी कहानियों में केवल बहुत थोड़ी ही ऐसी 
कहानियाँ हैं जो कला की दृष्टि से दरिद्र कडी जा सकती 
हैं। कहानी-कला में भी फलतः प्रेमचन्दजी अद्वितीय Ba 
यथार्थतः तो ऐसा प्रतीत होता है कि बचा कहानी, क्या 
उपन्यास सभी में प्र मचन्द एक से सफल हैं । हाँ, नाटकों 
में वे अवश्य एकदम असफल रहे हैं । 

फिर भी अभी हम दोनों की तुलना तो कर ही नहीं 
पाये, दोनों के सम्बन्ध में अलग-अलग वक्तव्य देने से 
समस्या नहीं सुलभाती | उनके उपन्यासो और कहानियों 
को तुल्ना करने से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि वे दोनों में ही समान अधिकार रखते थे । उपन्यासों 
में जिन दोषों की उद्धावना करके उन्हें कहानियों से 
नीचे गिराया जाता हे, वे सभी दोष एक आरोप में 


आ सकते हैं।यह कि प्रेमचन्द कला में उपयोगिता ` 


बाद के माननेवाले थे । कलाकला के लिए के 


पक्षपाती न थे। पर इस उपयोगिताबाई का अभाव 
कहानियों में भी कहाँ हैं! कहानियाँ मांदी हैं -फॉँकी 
.. में जितना आता है उतना ही Pus ते कहानियों 
में दिया है। उपन्यास À प्रत्येक बात को विशद रूप 
. से उपस्थित किया गया है । मनोरत्ति बही है । पर 
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जो ठीक-ठीक परख कर “जानते हैं । d यह भो 
मानेंगे कि उपयोगिता के लिए उन्होंने कला की हत्या 
हीं की। गोदान! के प्रकाशित होने के उपरान्त तो 
यह किसी भी प्रकार नहीं कहा जा सकता । प्रोफेसर. 


रघुपतिसददायजी ने ठीक दव लिखा है कि: ` 


“इतना सब कुछ होने पर भी वह fed 


और उदू के wes? उपन्यास-लेखक्र थे ओर उनकी. 


गणना भारतवर्ष की दूसरी भाषाओं के दो-चार बहुत 


ऊँचे द्रजे के उपन्यास-लेखकों में थी। उनके छोटे 
ओर बड़े सभी प्रकार के sub के कुछ विशिष्ट 
अंश, जिनकी संख्या बहुत अधिक है, इस बात के 
सूचक हैं कि उपन्यास लेखन-कला में प्रेमचम्दजी qui 
पंडित ओर पारंगत थे। और उन्हीं अंशों के कारण 
वह्‌. अपनी अच्छी-अच्च्री कहानियों से भी कहीं अधिक 
ऊचे हो जाते हें । ये अंश देवत्राणी के da से लिखे 
हुए मालूम होते हैं ओर अमर महत्व के पताका-बाहक 
हैं। उनमें से प्रत्यक्ष अंश किसी बहुत प्रतिष्ठित “और 
qui कलाकार के अधूरे कृत्य मालूम होते हैं । यहीं 
प्र मचन्द आसमान के तारे तोड़ लाते हैं । 'रंगभूमि” या 

गाने quil के प्रारम्भिक पृष्टों में बतकल्लुक जिन्दा- 
दिली, सादगी, प्रवाह, ओज ओर संक्रेतों के महत्त्व 
अपना जवाब नहीं रखते । 


इसी sat हम देखते हैं क्रि उतहे उपग्यासों 


में भी शतरंज के खिज्ञाडी नहीं मिल सहते, 'कफन' जैसी... 


छत्री कलाप्रय , पवित्रता भी क्रिप्ती sgg में नहीं 


मिलेगी। होरी की मस्ती में भी विकलत। है पर कफन 


के aaa? अमर हैं ओर प्रेमचन्द की कहानियाँ हो 
उन्हें उपस्थित कर सकती हैं, उपन्यास नहीं । 
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डाक्टर बडथ्वाल आर सन्त-साहित्य 
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डाक्टर .पीताम्बरदत्त बद॒थ्वाल के असामयिक 
स्वर्गवास के कारण हिन्दी-संसार को जो .ज्ञति पहुँची है 
वह अवर्णनीय है और बहुत अंश में पूर्ति की सम्भावना 
से बाहर भी है। उन्होंने अपनी थोड़ी सी आयु में ( जब 
तक वे हिन्दू-विश्व-विद्यालय में रहे तब तक तो वे वहाँ के 
छात्र ही से लगते थे, कम से कम मैं कुछ देर तक इस 
भ्रम में रहा था । लखनऊ में वे प्रोफेसर-से दिखाई देते 
थे, इसीलिये में सहसा पहचान न सका था।) जो 
साहित्यिक कार्य क्रिया वह उनकी ख्यातिं को चिरस्थायी 
बनाने के लिए पर्याप्त है, किन्तु उनके प्रतिभा-सम्परश्न 
saffa से जो आशाएँ की जाती थीं,,वे उनके साथ ही 
अनन्त की चिर-शान्ति में विलीन हो गई । उनका केशव- 
सम्बन्धी लेख जिसको आजकल विद्यार्थी “रामचन्द्रिका की 
भूमिका के रूप में पढ़ते हैं, अपने! गुरुवर बाबू 
श्यामसुन्दरदास के सहयोग .में (लिखा हुआ तुलसीदास 
ओर नागरीप्रचारिणी सभाकी खोज के विवरण आदि 
बहुत-सी साहित्यिक कृतियों द्वारा 
साहित्य की श्री-दृद्धि करने का श्रेय डाक्टर बड़थ्वाल को 
प्राप्त है । किन्तु उनका queri कार्य है ( Nirgur 
school of Hindi Poetry ) हिन्दू-विश्ब-विद्यालय 
की डी० füze परीक्षा की थीसिष के रूप d अप्नरेजी 
के माध्यम से संचार के सामने आया। यह भाग्य की 


॥.. विडम्बना है कि हिन्दी के प्रबन्ध : भी अङ्गरेजी में लिखने . 


पढ़ते हैं और बिचारी हिन्दी अपने पुजारियों की पूजा के 
फूलों से वञ्चित रह जाती है। डाक्टर वडथ्वाल हिन्दी के 
पहले डाक्टर थे। सुना है कि अब इस सम्बन्ध में हिन्दू- 
विश्व-विद्यालय कुछ उदार हो गया, है किन्तु यह बात 
निश्चय रूप से नहीं कही जा सकती क्योंकि डाक्टर केसरी 


नारायण की भी थीसिस अङ्गरेजी में ही थी । खेद की बात . 


है कि उदार और प्रगतिशील प्रयाग विश्‍व-विद्यालय' भी 


हिन्दी-समालो चता- — 


श्री० गुलाबराय, एम० ए० 


विश्‍व-विद्यालय इस विषमता को मिटाने में शायद 
पहला स्थान लेगा । ^ 

मुझे ख्याल है कि डाक्टर वड़ध्याल के 3a का. 
हिन्दी-रूपान्तर या उसका संक्षिप्त विवरण नागरी-प्रचारिणी- र 
पत्रिका में भी निकला था और में नागरी-प्रचारिणी के | 
कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वह पुरतक रूप में. 
प्रकाशित कर्‌ दिया जाय | किन्तु रूपान्तर किसी भाषा की 
श्री-ब्रद्धि नहीं कर सकते । 

क्रोचे के शब्दों में हम कह सकते हें कि रूपान्तर 


( Faith fülnees) नहों ied हे, ओर यदि 
अनुकूलता रहती है तो उनमें सौन्दर्यं का अभाव दिखाई 


सुसम्पन्न तरल अभिव्यक्ति जो मूल ग्रन्थ में रहती है 
अनुवोद,( जब तक वह पुनःखष्टि के रूप में न हो ) नहीं 


आती है। डाक्टर बडथ्वाल की प्रबन्ध पुस्तक यदि मूलतः 


आलोचना में, जहाँ तक बिचार-घारा के उद्घाटन 

प्रश्‍न है वहाँ तो अवश्य ही ( शेली के कारण उभी बीस 
का चाहे न्यूनाधिक्य हो जांता और यह (भी मानना पर 
कि शुक्लजी के तुलसीदास का साहित्यिक पत्त 


होती । शुक्लजी ने सगुण-धारा का 
के साथ लिया था। ( वड़थवालजी 


इसी दाबता-मनोदृत्ति ख परिचय दे रहा है। आगरा पे 


अभिव्यक्ति का माध्यम अङ्गरेजी है ओर निजी उत्साह 
किसी अंश में अङ्गरेजी भाषा .की , नैसर्गिक प्रतिभा के 
विरुद्ध है उसका वैज्ञानिक निर्ममता की ओर अधिक 
झुकाव है । केशव वाला लेख इस बात का प्रमाणा है कि 
- हिन्दी में लिखने में वड़ध्वालली की भाषा में भी एक 
निजी उत्साह आ जाता है । 
बाबा तुलसीदासजी के इस कथन से कि 'का भाषा 
| का संस्कृत भाव चाहिए eig से हमारा पूरा स प्र हो 
| नहीं होता किन्तु apaa के प्रति श्रद्धाजलि के रूप 
| में ( यद्यपि वे मुझ से छोटे थे तथापि गुणाः gama 
गुशिषु न च लिङ्गः न च बयः के न्याय से वे मेरी श्रद्धा के 
। भाजन थे ) उनकी ब्रहत्कृति का संक्षिप्त परिचय दे देना 
m में अपना पुनीत «deu समभता हूँ । 
! * डाक्टर वड़थ्वाल का प्रबन्ध सात मांगों में विभाजित 
है (१) समय ओर परिस्थितियाँ,- (२) fiu 
i सम्प्रदाय के दार्शनिक विचार, ( ३) निगुण पन्थ, 
| (४) पन्थ की प्रकृति, ( ५. ) अनुभव की श्रभिव्यक्ति 
i ( ६ ) पन्थ के प्रचारक, ( » ) g समुदाय सम्बन्धी 
विवेचना । 
समय ओर प्ररिस्थितियॉ-यद्यपि मुसलमानों 
की कुरान में धर्मपरिवर्तन में गममाने-बुफाने के शान्तिमय 
साधनों को ही स्वीकार किया है, तथापि sa धर्म के 
अनुयायियों ने निःसंकोच भाव से तलवार का आश्रय लिया । 
विचारे शादो की बडी शोचनीय अवस्था थी.) वे हिन्दू होने 
के कारण मुसलमानों की कट्टरता के शिकार बने sh 
हिन्दुओं में भी उनका .कोई स्पृहणीय स्थान न था। 
` मुसलमान उनको इसलिए सताते थे कि वे हिन्दू थे, और 
' हिन्दू उन्हें इसलिए पद-दलित रखते-थे कि वे cz थे। 
EE प्रकार वे न घर के थे न घाट के । 


और मुसलमान दोनों ही सम्प्रदाय में कुछ उदारदल 
के लोग मौजूद 
TaS मेदों की विषमता से द्रीवीभूत हो चने थे। 
मानों में सूफी लोग dou से प्रभावित होने के 
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की कृति में नहीं है, इसका भी कारण यही है कि उसकी, 


यह परिस्थिति बहुत काल तक न रही । हिन्दू » खुनाई दी। कबीर 'में मुसलमानी और वेदान्तिक died | | 


जो जाति-पांति सम्बन्धी और - ; 
: दूसरे ॐ प्रति उदार बनाने का प्रयत्न किया। “काबा | ` 
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कारण हिन्दुओं से उदार . भावना के साथ मिलना चाहते 
थे । हिन्दुओं में भी वेष्णवों ने जाति-पाँति के बन्धन 
कुछ शिथिल कर दिये थे । वेष्णव धर्म, पांचराल धभ 
sit भागवत धर्म के रूप में बहुत प्राचीन काल से उजाआ 
रहा था। पांचराले sgen (Buhler) ने ईसा qa आठवों 
शताब्दी से भी qd का माना है । इसी से ४०० qd 
qd यूनानी दूत मेगेस्थनीज ने श्रीकृष्ण का Herecles 
( जो हरि कृष्णा. का बिगड़ा रूप है) नाम से उल्लेख 
किया है । शैवों के प्राधान्व हो जाने के कारण उसका | 
उत्तर में कुछ पराभव हो गया था। किन्तु दक्षिण में 
आलवार wed में उसका प्रचार था । उन्होंने जाति- 
पांति के सम्बन्ध में उदारता के भाव प्रकट किये | 
थे किन्तु आचायों की कट्टरता के आगे उनकी अधिक | _ 
न चली । रामानुचार्य ने जिन्होंने कि वेष्णव धर्म की 
दार्शनिक आधार दिया था शानां के लिए प्रपत्ति का | 
मार्ग बतलाया और भक्ति का सर्वाधिकार द्विजों के 
लिए सुरक्षित रकल किन्तु जब रामानन्द द्वारा भक्ति | 
की गंगा दक्षिण 8 उत्तर कीओर प्रवाहित हुई तब | 
जाति-पांति की *रंखला कुछ ' शिथिल. कर . दी गई। ; 
बल्लभाचार्य श्रोर चेतन्य महा प्रभु जो प्रेम के उपासक 
थे इस. सम्बन्थ में बहुत श्रनुदार नहीं रह सकते थे। | 
रामानन्द ने घक्षा जाट खेना कसाई, रेदास मोची और | 
कबीर जुलाहे को दीक्षा देकर अपनी उदारता का 

परिचय दिया, फिर भौ वे अपने जातिगत संस्कारों | 
से ऊंचे न जा सके । खान-पान ओर सामाजिक. स्थिति 

में शाद्रोंको वही दशा रही जो पहले थी । हाँ, रामानन्द 

के प्रभाब से इतना अन्तर आया किं उनके qud मात्र 

से भोजन दूषित नहीं हो जाता था। शाद्रों की स्थिति. 
में वास्तविक सुधार के लिए एक जोरदार आवाज की. 
जरूरत थी ॥ वह कबीर आदि संतों की. वाणी में 


का. साम्यवाद मुखरित हो उठा ओर उन्होने दोनों | 
सम्प्रदाश्रों कौ न्यूनताशओं को प्रकाश में लाकर एक 


फिर काशी भया, राम भया रहीम! 


००८०००» ध्वा और साहि ST 
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दाशनिक वि चार-- बडथ्बाल जी ने संत कवियों 
के दार्शनिक बिचारों की परम्परा उपनिषदों से. मिलाई 
है। स्वयं सूफी लोग भो उपनिषदों और वेदान्त की 
विचार-धारा से प्रभावित थे । सूफियों का प्रभाव कबीर के 
दाम्पेश्य भाव में जरूर स्वीकार कियागया है। उपनिषदों 
के dise ब्रह्मवाद में । 
ईश्वर की एकता और व्यापकता--में हिन्दू 
मुसलिम एकता की सम्भावना थी । इस बात कोकबोरंने 
पहचाना था । मुसलमानों की भाँति वे भी 'बहुईश्वरव.द के 
fg थे ( एक जनम के कारणे कत बूजो देव सहेसो रे ) 
वास्तव में हिन्दू लोग भी बहुईशवरवांदी नहीं हैं। 
उनके बहु देव एक की ही विभिन शक्तियाँ हैं. या उसके 
, अधीन दै. ( "एकं aka agar ama ) किन्तु कवीर 
का ईश्वर संसार से vam कोई दूर देश में रहनेबाली 
इकाईप्रधान सत्ता के ख्प में नद्दी है। ( मुसलमान का 
एक खुदाई । कवीर का स्वामी रत्या समाई ॥ घोव दूध में 
-रमि रहा व्यापक सब द्वी ठौर.॥ ) उसकी व्यापकता इतनी 
जबरदस्त दै कि व्याप्य-व्यापक में अन्तर नेदी रता 
(खलिक खलक में खलक में खालिक सब घट रत्या समाई)! 
^ निरपेक्तता--ईश्वर सृष्टि में व्यापक du वह 
उतने में ही सीमित नहीं है। वह संसार में व्यापक. भी 
है ओर उससे प्रतीत भी है और वह ब्याप्य-ब्यापक धाव 


( Imma 76706 ) six प्रतीत भाव ( Trans-. 


cendenos ) दोनों से परे निरपेक्ष रूप से स्थित दै । 


` उसके लिए उपनिषदों के नेतिनेति के सिवाय कुछ 


` नहीं कहा जा सकंता है। वह एक या दो' के संख्या 
वारक'बिशेषणों से nuda 
xs कहूँ तो है. नहीं, दोय कहुँ. तो गारि। 

... है जैसा - तेसा रहै, कहै कबीर .विचारिविचारि ॥ 
- बह सगुण और fui दोनों में है ओर दोनों से 
qni | C cH M E 
= परात्पर साव--कबीर ने सत्य को निर्गुण और 
. ` सगुण दोनों से परे माना है। इसी विचार को भौतिक 
सत्यता “प्रदान करने के लिए कबीर ने सत्य पुरुष के 
'निवास-स्थान अत्यलोक को तीन लोक से परे चौथे लोळ 


Fy AAEN er x 


~ OSEE Dd 


में माना है। तीन लोक में सत्य ge व्यापक रूप से. 
रहता है और चौथे लोक में वद अतीत रूप से प्रतिष्टित | 


'है। गुरु नानक ने भी ऐसा ही माना है: “तीन समाये 


चउथे बासा' लोकों कौ संख्याचार में दी सौमित नहीं 
रहो । सुन्न ( शून्य ) और भवर गुफा नाम के दो लोक 
और माने गये 'हैं। इसी प्रकार निरंजन और सत्य. 


पुरुष के बीच में सइज, ओंकार, इच्छा, सोहम्‌ अचिन्त्य | 


- और अच्तर नाम के छह ओर पुरुष Gum दैं। इनके 


अलग-अलग ब्रह्मा और अलग-अलग ATE H bc 
छरे ब्रह्मारड से निरंजन की उत्पत्ति हुई. fed अपनी 
माया से विश्व को रचा 'तेहिते जोति निरंजनों, प्रकटे ` 
रूप बिधान (देखिए कबीर बचनावली gg Ru पद ६६) ` 
zaa साहब ने इन विभिन्न लोकों को कोई | 
दार्शनिक महत्त्व नहीं दिया है । यह परात्पर भाव के 
प्रकाशन के प्रकार मात्र हैं। ' Concio 
इश्वर, जीव और प्रकृति--बिगु णी लोग प्रायः 
सब के सब ईश्वर की सत्ता के अतिरिक्त ओर कुछ 
स्वीकार नहीं करते हैं। दृश्य जगत के नाना भेदों कों 
“स्वीकार करते हुए भी वे उनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
मानते । उनकी सत्ता दो वे ईश्वराश्नित मानते हैं 

बात में एक मत होते हुए भी उनमें पारस्परिक भेद 
कबीर, दादू , सुन्दरदास जगंजीबनदास, भोखा और मत 
maa] हैं । नानक और उनके अनुयायी 

बादी और. शिवदयाल ( राधास्वामी मत के प्रवतेक 
प्रमृति और उनके साथ ही दरिया साहः 


दरवेश, बुल्लाशाह विशिष्टाद्वेत की ओर फुके हुए 


कबीर प्रमृति अद्वेतवादी, जीव ओर ब्रह्म की 
पूर्णातिपूर्ण एकता मानते दैं--जेसी समुद्र A ! 


^d घट के टूटे जाने पर घटाकाश औरं म 


एकता । बैसे तो जीव और ब्रह्म की एकता 


: माना है किन्तु eu बात को जितने 


स्वीकार किया है और किसी ने नहीं। वू 
नहीं समाती, समुद्र झी बूंद में 
Ga हेरत हे संखी ! 


mr dx समानी समद में सो. कत 
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१४४ ; साहित्य-सन्देश 
` हेरत हरत हे सखी रह्मा कबीर हिराइ । नहीं थे । उन्होंने करीब-करीब सगुण उपासधों के खर में 
eag समाना बूँद में सो कत EUH जाइ॥ रवर मिलाते हुए war है-- 
नानक, Ragam अम्रति ने जीव और ब्रह्म को एक . 'शुन बिहून का पेखिए काकर धरिए ss 


तो माना है किग्तु झंशांशी भाव से। नानक के मत से war केवल इतना ही है कि सगुण aadi ने इसको 
दोनों की जाति एक है, füsp बढ़ेछोटे वा अग्तर है। अदतारों में साकार भी मान कर उसकी मूर्तियों की पूजा 
“बूंद समुद्र में समा जायगी, समुद्र बूँद में नही । शिवदयाल की है। (शङ्कराचार्य ने भी प्रचलित हिन्दू धर्म बी 
आदि राधारव]मी पन्थ के लोग जीय को बूँद. के समान मर्यादा के अनुकूल अवतार और मूर्तियों को माना है ) 
समुद्र में लीन हो जाना मानते हुए भी उसको पृथक्‌ सत्ता नि्गुणी सम्तों ने उस तक पहुँचने के लिए उसे usq 
रबीकार करते Ea वे Jai की-सी सामीप्य मुक्ति बना कर ही सम्तोष कर लिया है ( बबीर, नानक आदि ने 
मानते ii गुनी जीव हुजूर के सान्निध्य में रहनेवाले राम नाम को ही, दाशरथी राम को नहीं, माना है। 
प्रिय पात्र बन जाते हैं । 'छुटी मजूरी, भये इजूरी, साहब शधास्वामियों नें केबल नाम को माना है, कृष्णा को नहीं) 
के मन माना! । उनका कहना है कि सगुण मूर्ति डी उपासना से मनुष्य 
संसार के सम्बन्ध में कबीर, दादू आदि के बिचार गुणों के ही जाल में फँसा रहेगा, अपने निगु ण स्वरूप को 
शांकर वेदान्त से बहुत-बुछ मिलते हैं । संसार को कबीर ने नहीं देख सकेगा -- 
माया का : सार माना है और द्वोतता से बचने के लिए माया. गुणमयी मूर्ति सेइ सब भेख मिलि, 
को भी भूठा कहा है । दृश्य-जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता में Agu निज रूप विश्राम ambi 
सांख्य के तत्व ( भ्रष्ट प्रकृति सत, रज, तम, आदि ) मेक जुग बन्दगी विविध प्रकार कौ, 4 
स्वीकार किये गये हैं, किन्तु अन्त में उनको भो झूठा अन्ति गुण का गुण ही समाही ॥ 
बतलाया गया है-- 
“मुठे झूठ वियापिया कबीर, अलख न लखई कोई । प्रकार नियु'णी भी अपने प्रेसा्द सगुण ( साकार नहीं ) 
भूठनि झूठ साँच करि जाना, भूठिन में सब साँच लुकाना ॥ राम या निरंजन से निरपेक्ष ब्रह्म तक पहुँच जाता है और 
कबीर एक ही Seu को स्वीकार करते हैं। «dk डिस प्रकार वह माया के एक पर्दे को हटा कर उनका 
दृश्य संसार को 'दपण की परछाई की भाँति कृत्रिम निरावरण रूप देखता है उसी प्रकार मृति-पूजक माया à 
मानते हैं-- कई पदों को हटा देता है। यहाँ पर आकर सुण-निर्गण 
साधो एक आप जग gh उपासना का भेद नहीं रहता है । भेद केवल इतना है कि ' 
- pm करम भरम है किरतिम ज्यों दरपणं में छाही ॥ निगु णी सगुण तक आकर फिर fiu पर लौट जाते 
` ` इसलिए संसार मे जो कुछ रह जाता है वह परमात्मा हैं. और सूर ओर तुलसी जैसे सगुणी अवतारों' को द्दी, 
.. से भिन्ता नहीं दै--दरियाव की लहर “दरियाव है जी चरम सत्ता मान लेते हैं । कबीर भक्ति-भावना के लिए भेद 
- दरियाव और लहर में मित्र कोबम्‌ १ o मानते है किन्तु भक्ति को उस मेद को मिटाने. का. quus 
. Sm या भक्ति-कबीर आदि fj] सन्तो ने - मात्र कहते हैं, देखिए-- : 
परमात्मा को परातर मानते हुए भी उसको नितान्त qu.  . भेद ज्ञान तौलों भला, जौलों मेल न होय । 
हीन नहीं रक्खा है जिससे कि कोई सम्बन्ध ही स्थापित परम जोति प्रगटे जहाँ, dE विकल्प नहिं कों 
न हो सके। जिस प्रकार शङ्कराचार्य ने भक्ति के लिए जब तक पूर्ण ज्ञन नहीं होता तभी तक E लिए 
माया-विशिषट अद्य अर्थात ईश्‍वर की कल्पना की है, उसी रे : 
मकार कबीर भी मानव-हृदय को आवश्यकताओं से lar 


यहाँ पर 'मूर्तिपूजक यह कह सकते हैं कि जिस | 


भक्ति आंदि साधन हैं। प्रेम और भक्ति मनुष्य को. . i 
अरम तरु ले जाती हैं। नानक, शिवदयाल आदि ac 
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¬ | भक्ति को साधन-मात्र नहीं माना है। तुलसीदासजी ने 
र में |. तो उसे परम साध्य माना दै किन्तु ज्ञान-प्राप्ति पर कबीर 
| गा उठते हैं-- 


~ga AR राम कदैगी बलइया। 


जाम न मरन दोउ डर गइया॥ 
E कबीर के निगु ण, निरपेक्ष का वह रूप द्वी जो भक्तों 
की के सम्पर्क में आता है ओर जो प्रेम का विषय बनता है 
है) “शब्द? है । यह संसार का निमित्त ओर उपादान कारण 
जद सब कुछ है। विश्व इसका शरीर है आर शब्द 
रे i (loqus) उसकी आत्मा है । यह विन्दु रूप से स्थिति 
ü) रहकर नाद रूप से विश्व में प्रसारित होकर एक से अनेक 
ुध्य ह्यो जाताहै। : 
को . कबीर ने माया के दो रूप माने हैं um जो शम तक 
ले जाती है और दूसरी जो राम से विमुख कर संसार में 
फॅसा देती है । माया का पहला शुद्ध रूप निगुण को 
। | भक्तों के लिए एक मोने अविराम द्वारा प्राप्य बना देता है 
' | ओर दूसरा जोव को भ्रम में डाल देता है। पदले रूप को 
i | ` वैदान्तियों ने माया कहा है और दूसरे को अ्रविद्या--.. 
i माया दुइ भाँति की, देखी ठोक बजाय। . | 
) | एक गद्दावे राम पे, एक नरक ले जाथ॥' 
lc पहली प्रकार की माया को कबोर ने भक्ति का रूप 
का 
$ 
ण | i 
E ` 
ते. 
d. 


x x 


उसमे असा 


bc 


कबीर दादू आदि सन्त कवि स्रस्तं भारत में GEH] लेकर घूमा कर 
उन्होंने सारे भारत को एकुतारा के तार से एक मातर सूत्र में? अब द्व कर लिया था। 
| i 
मध्य युग के साधक और कवियों ने जो भाव और रस का प्रन 
न्य बिशेषता है | बढ़ विशेषता यई है क्रि उल रबता में उब AT : 
और उच श्रेणी के कबि का सम्मिलन ga प्रकार का fet स्त्र ही ठुले 


दिया है । तुलसीदासजी ने पहली को विद्या कहा है और 
दूसरी को श्रविद्या । 

वड़थ्वालजी की पुस्तक पढ़ने से यह अवश्य लाभ 
होता है कि सगुण. और निर्गुण ma के बीच की. 
खाई को जितना शुक्लजी ने भयंकर बना दिया था उतनो 
वह नहीं रहती । खाई तो खैर वह है ही लेकिन उसके 
छलांगने के लिये हनूमानजी का सा बल नहीं चाहिए | 
निगु णियों ने भी सुण की उपेक्षा नहीं की हे ( नाम को 
माना है, अवतारों का आदर किया है किन्तु उनको 
उपासना नहीं की दै और न मूर्ति-पूजा मानी है )। «उन्होंने 
उसे साकार नहीं बनाया । उस» निंगुण qs पहुँचने के 
लिए आवश्यक माना है । तुलसीदासजो ने जो चुनौती 
दी थी कि Aga कहे जो सगुन बिनु सो गुरु तुलसीदास” 
वह सगुणं को महत्ता के लिए ही थी, कबीर आदि को. 
लक्ष्य करके नहा । कबार ने स्वयं ही इस बात को स्वीकार _.. 
कर लिया था। उनके .लिए इस.॥ जहरत ही न थी। 
देखिए 

सन्तो, धोका का सूँ कहिए । 
गुण में निगुण, निगु ण में गुण है, बाट छाँड़े व्या बहिए 

--कबीर ग्रन्थावली : पृष्ठ 

aplat की QUIS के शेष भागों की चर्चा 

अक्टूबर के अह में करेंगे L 


x : x 
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नि 
; QA E 
= विचार-विमशे == | 
E E P. 
कौन हो तुम ? कहा जब व्याकुल हो उनसे-- 
"श्रीयुत बाबूजी 'मिलेगा कब ऐसा एकांत £ 
'साहित्य-सन्देशः का जुलाई का अंक कल मिला । हाथ में हाथ लिया मैंने 
धन्यवाद । श्रपनी “उपदेयता शोर विविधता-समन्वित हुए वे सहसा, शिथिल नितान्त । 
सामग्री के कारणं यदद अंकर : सुमे पिछत्ते di अंकों मलय तादित किसलय कोमल . 
से अधिक श्रेष्ठ और प्रिय लगा । मासिकपत्रों में हिल उठी उंगली, देखा, श्रांत । 
यही एक ऐका पत्र है जिसे में एक ओर से दूसरी ओर मरना र 
तक पूरा. पढ़ता हूँ अतः जिस प्रकार कोई विरही अपनी (ख) शशिम-सुख पर que डाले ft 
प्रेमिका की बाट जोहता होगा, sd उत्सुकता ओर अन्तर में दीप छिपये। Š 
तरल आकांक्षा से में इसके दर्शत के लिए लालायित जीवन की गोधूली में a 
रहता हूं । जुलाई क, अंक आपने सितम्त्रर में स्पशं diga से तुम आये। ड 
करने दिया, यह कहाँ का न्याय है | —ग्ाँसू : 
इस अंक में पंडित azad पांडे का एक लेख (ग) देख न लूँ, इतनी d तो दै 
है जिसमें उन्होंने aag की प्रतिभा पर कई «uda इच्छा ! लो सिर झुका हुआ्रा। p 
ग्ाचेप किये हैं । किसी अनाडी की xeu होतो तो मैं कोमल  किरन-उँगलियो. से 2 
टाल जाता, पर जत्र विद्वन्‌ लोग शिक्षित जनता Ë ढेंक दोगे यदृ हंग खुला हुआ | है 
अम फेलाने का प्रयत्न करते हैं .तब एक प्रकार का / फिर कह , दोगे, पहचानो तो न 
मानसिक क्लेश होता है । मैं. हूँ कोन aa तो! 
१--श्रद्ध) जितका दूसरा नाम. कामायनी है, नारी किंतु, उन्हीं smi से 
है। प्रसाद ने उसे नारी हो रखा है। पर काव्य d पहले उनकी हँसी दबाओ तो ! " 
o रमणी को कभी vai gan में संबोधन करना उन्हें | सिहर भरे निज शिथिल 
= प्यारा लगता है। उदू भाष में यइ एक परिचित di मृदुल अंचल को अधरों से पकडी । . 
. बात है कि इस भाषा के कवि प्रेमिकाओं को पुहिलिग बेला बीत चली है daa, 
में पुकारते हैं जेस —— SFR agan से आ IM c 
i उनके. em टं से जो टत. È 
को गी है सुद पर ds, यह उनका स्वभाव है । जो उनके काब्य से परिचित 
नान MS ह है उत यह बात मही sed cue ये आणे | 
; ` चलकर जब यह बात खुलती हे कि आगंतुक स्त्री है, | 


smit में € नहीं, अन्य काव्य-अंथों में भी तब कला की दृष्टि से एक मधुर वित्मय होता है। .. 
: DU श्रदा न किसीकी दूती हे और न दूत । उस 
898 के एकाकी जीवन को दयनीय स्थिति पर विष | 
Ste में ग्रसचता cu के लिए झरने को | 


Digitized व्या, 


3 ष्काम भाव से सौंप दिया.है । 

E समर्पण लो सेवा का सार 

सजल dei का यद्द पतवार 

- गाज से यह जीवन Su 

CO] Tdi तल में विगत विकार t 
| दया, माया, ममता लो आज 
मधुरिमा लो, अगाध विश्वास; 
हमारा हृदय-रल्ल निधि स्वच्छ 
' तुम्हारे लिये खुला है पास । 
प --कामायनी 


“कौन दो तुम बसन्त के दूत? में 'दूत शब्द आया है; 


य अंतः श्रद्धा दूत हो गयी । यह क्या तर्क है पांडे जी ने जो 
* 'छुन्द उद्धृत किया है उसमें “चपला की रेख' और "मंद 

बयार” भी आया है। तब श्रद्धा 'बिजली? हो गई, “हवा? 

हो गई | 'वसन्त के दूत? 'चपला की रेख' ओर 'मंद 

i बयार’ तीनों उपमान हैं। “विरस पतमड़ में “बसंत के 


दूत' का अर्थ है--मेरे (मनु के) नीरस सूने जीवन में तुम 
. | आगामी प्रफुल्लता और सरसता की सूचना दे रही हो। 

| बसंत के दूत” का तात्पर्य है 'सुख की संदेश-वाहिका? । 
कालिदास के मेघदूत, उपाध्याय जी के पवन-दूत या रीति- 

काल के दूत-दूती से इस शब्द की कोई मत्री नहीँ । . 

` २--अथ्थ की उलमान' पांडे जी के सामने इसलिए 
रहती है कि वे ठीक अर्थ न करके अनर्थं करते हैं। 
अपने लेख में जहाँ उन्होंने अर्थ के लिये मुँह खोला है 
वही ऑँति का परिचय दिया है । 
(अ) अपना मन है, जिसको चाहा, 
` तब इसको दे दान दिया। 

._ . इसको” शब्द “जिसको चाहा? के लिये नहीं आया 
. मन” के लिये आया है । अतः शुद्ध है। 'उसको' लिखने 
कौ आवश्यकता नहीं। 

(आ) बनो संसति के मूल रहस्य 
` मुम्हीं से wel वह बेल । 


ER 


नहीं, श्रद्धा से ददी मिलती है। इसीसे श्रद्धा से मनु 


यहाँ “वह का प्रयोग “कामायनी” के लिए dli वद | 
बेल का अर्थ दै--“आगामी मानव-जाति' से । 


(इ) पांडे जी ने अपनी समझ से जो छन्द का | 
“प्रकृत पाठ? दिया दै, उस इसलाह पर हमें एक शेर याद | 
आता है- | 

इश्क को दिल में दे जगह “नासि” des 
इल्म से शायरी नहीं आती। ; 
३--वुद्धि-विरोध! भी प्रसाद ने नहीं किया। पांडे | 
जी की ug शंका उनके गुरु आचाये शुकंल जी के इस 
आक्षेप की ध्वनिमात्र है-- 

“श्रद्धा इड़ा से कहती है सिर चढ़ी रही पाया न 
हृदय .7 क्या श्रद्धा के सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता था 
रस पगी“रदी पाई न बुद्धि ? जब दोनों अलग अलग 
सत्ताएं करके रखी गई हैं तब एक को दूसरी से शान 
कहना, और दूसरी को पहली से शुन्य न कहना, गद़बढ़ 
में डालता है ।” i 


“प्रसाद” बुद्धिवाद के विरोधी. नहीं । उदा: 
अवश्य मानते हैं कि आंतरिक शांति बुद्धि ( इडा ) 


तब स्पष्ट कहा है-- 5 
यह तर्कमयी, तू. श्रद्धामय . 
तू मननशील, कर कर्म "mpl 

' इसका तू सब संताप निचय | 
_ दर ले; हो मानव भाग्य उद्य। o 
सब की समरसता कर प्रच 
मेरे सत | सुन मा की 
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प्रेत ओर छाया 


गुष्ताबराय एम० ए० 


Sa थोर छाया! श्री इलाचन्दजी जोशी का नया gu. 
"न्यास है । इस में पारसनाथ नाम के एक सुशिक्षित कलाकार 
की प्रेम-कथाश्रों का वर्णन है। उसने प्रथम श्रेणी में 

> एम०ए० पास fg था । जब वह कार्लिपोरा में अपने पिता 
के पास रहता था, तंब उसके पिता ला० बैजनाथजी ने 
शायद उसकी माता से बदला लेने के लिए उससे यह 
कह दिया था :कि'चह जारज पुत्रहै। इस बात की 
छाया उसके ऊपर जीवन भर '्रसर डालती रही और 
यद्यपि उसने कहीं भी शोहदेपन या गुन्डेपन से काम नहीं 
लिया तथापि उसके मन से नारी के सतीत्व और बिवाइ- 
बन्धन का मूल्य उठ गया | वह काञ्ची नाम की. एक पहाड़ी 


धर्म भी स्वीकार करने दो तैयार थी धोखा देकर भाग 

, गया । उसने बालिका के निश्चय को एक विडम्बना सममा 
था। फिर उसका प्रेम मञ्जरी नाम की एक कालिज की 
बालिका से'हुभ्रा जिसको अपने झोर अपनी माता के भरण- 
पोषण के अर्थ होटल के महमानों की रूप पिपाशा शान्त 
करनेःके लिए बाध्य होना पड़ता था। उसके साथ पारस- 

नाथ का व्यवहार हृदय के अन्तस्तल में बुद्ध-कुद वासना 
प्रेरित होता हुआ भी बढ़ा शिष्ट और सहंदय था। वह 
बालिका भी होटल में चाहे तन ते अशुद्ध रहो हो मन से 
शुद्ध रही श्रोर/पंछे से पारसनाथ के साथ बड़ा मर्यादित 
जीवन व्यतीत कर उसने fret दिया कि :नरक में भी 
WW की मलक “दिखाई जा सकती है: और आजीवन 

- उसका यही उद्देश्य रहा ।(किन्तु -पारसनाथं नन्दिनी नाम - 
` को एक ऐसी जीते, जो पहले वेश्या थी” और जिसने 
_वेर्या-जीवन'को छोड़ कर गाहस्थ्य-जीवन व्यतीत - करने : 

के बास्तविक ओर: चाहे दिखावटी उद्देश्य से भुजौरियाजी 
` नाम के एक अर्थ पिशाच से विवाह- कर लिया था, प्रेम- 
` रा में पककर मज्ञरी को अपने मरणोन्मुख बालक के 

साथ छोड़ कर चल दिया। नन्दिनी को उसको बहन : 


दिया । नन्दिनी के लिए मजरी का बलिदान करने पर भी 


` इसाइन बालिका को जो उस के प्रेमपाश में बंधकर हिंदू- ' 


निर्मला के यहाँ जो वेश्या-इत्ति करती यी ले जा कर उतार 


उसके स्वाभिमान को सरतुष्ट न कर सका और उन दोनों 
का सम्बन्ध विच्छेद हो गया। यद्यांपे वह. .नन्दिनी ES 


उदारता से उसीके घर बना रहा । वहीं उसका परिचय | 
नन्दिनी की बड़ी बहन हीरा से हुग्रा । उसके जेवरों के | 


साथ वह कलकत्ते भाग गया । वहाँ उसका अपने पिता से 
जो वरा इलाज कराने गये थे, मेल, दो गया, हीरा से 


शादी भी हो गई आर हीरा के लड़की होने पर मजरीसे भी | 
जिसने डाक्टरी qa करके -डाक्टर राम -से शादी कर | 


ली थी, भेट दो गई । वहाँ उसको उससे क्षमा याचना करने 
का तो मौका मिल गया, किन्तु क्षमा मिली नहीं । न्त में 
हीरा और पारसनाथ दोनों ही राष्ट्र-सेवा में लग जाते हैं। 


इस उपन्यास की भूमिका पढ़ने पर जो (आशा की | 
जाती है वह किसी अंश में भी पूरी नहीं . होती । उसके | 


पढ़ने से यह मालूम होता है. कि लेखक विश्वग-याप' 
समस्याओं को हल करने का सूत्र देंगे। उन्होंने भूमिका 

में इस सूत्र का दिग्दरोन भी कराया है। बे. कहते हैं 

वर्तमान महायुद्ध ने हमें पहले से भी अधिक निश्चित 

रूप से यह जता .दिया - है कि बाह्य-जगत की समस्त 

सामाजिक, आर्थिक और. राजनीतिक प्रबृत्तियों और 

व्यवस्थाओं का सञ्चालन भूल रूप से सामूहिक मानब को 

सामूहिक अज्ञात चेतना के भीतर दने पड़े असंख्य. संस्कारों 
के ही प्र/फुटन और वित्फोट द्वारा होता है । इसके: आगे. 
चल कर जोशीजी कहते हैं “इसलिए . मानवता के. fetu 
सबसे कल्याणकर उपाय यह है कि वह. अपनी gu GUNT 


चेतना के गहरे और अधिक गहरे, स्तरों मे. प्रवेश. करके 


उसके भीतंर जड़ जमाने वाली आंदि-कालीन agaa 
की छान-बीन और विश्लेषण करे, और उस -पाहाल-पुरी 


की नाटकीय अन्धकारा में बद्ध उन संस्कारों की .ययार्थता 


स्वीकार करके ऐसी तरकीब निकालने `का प्रयत्न करे, 


t 


जिससे गलत रारतों से होकर उन बद्ध ऋतियों का विस्फोट ` 


e i । यदि यह बात केवल मनोविज्ञान और राजनीति- | 
न. के सम्बन्ध स्थापन के विषय d स्वतन्त्र कूप से. | 
कदी जातो तो इसमें विशेष आपतति न होती। यदि होती 


D 


j| PDD mtn 


POE TI 


तो शायद”इतनी हो कि इन सामूहिक nz mdi के अतिरिक्त 


दोनो. | pg व्यक्तिगत nu rai भी होती हे. और इनके विस्फोट 
(9b | या विकास में वाह्म-परिस्थितियाँ भी योग देती du 
परिचय | जोशीजी ने सामूदिक अनश्वेतना की ओर जो हम लोगों 
रों के | का ध्यान आकर्षित किया है वह यद्यपि कोई नई बात नहीं 
ता से है, फिर भी इम उसके लिए उनके शनुग्रद्दीत हैं, afa 
रा से | उन्होते इस सम्बन्ध में साहित्य की एकाङ्गिता दूर करने 
]से भी | का उद्योग किया है किन्तु उन्होंने जो मागं बतलाया है 
री कर | उसका कुछ झासास-मात्र भी हमें उनके उपन्यास में नहीं 
[करने | fer: उपन्यास में जिन. 'श्रस।धारण ग्यक्तियो के 
ra में. | ada जीवन का विश्लेषण किया गया है; उनके जीवन 
ygi | में उन अवृत्तियों का ठीक मार्ग से बिकास gu à ऐका 
गा की .| - कहना अपने को धोखा देना होगा । ; j 
OMNE NM SIM EMT E 


इ. यापः | « उत्तरदायित्व नहीं छूट जाता कि होरा राष्ट्रसेवा में sx 


मिका |. हो-गई । उसमें वह Hou dnt नहा. थी ओर देश- 
ते हैं. | .सेवा की थोर प्रवृत्ति के कोई खास कारण भी नहीं दिखाये 
Raa |. गये हैं। इम इस उपन्यास को पात्रों के व्यक्तिगत जीवेन 
समस्त | का मानसिक इतिहास चाहे कहलें किन्तु एक साधारण. 
ओर | पाठक के लिए यह समझ लेना कि ये व्यक्तेगत. जीवन 
| को | की समस्याएं हो संदार के महान्‌ राजनीतिक, आर्थिक 
ed |. र सामाजिक चक्रों के दीज-हप--वर्छ्ि मूलगत प्रतीक 
आगे. । भोर आधारभूत सिद्धान्त है, कठिन कार्य है । साहित्य में 


लिए | (जता का अवश्य स्यान है किन्तु जहाँ वह mareg या. 
ज्ञात | शति गूढ होज़ातो है व वह दोष कहलाने लगती है। 


विश्लेषण: हुआ है। प्रभुल-कामना आदि अन्य पूल 
FÜRS का लेरा.भी नहीं दिखाई पढ़ता । ga उपन्यास 
> कथानक का यदि बिरव-समस्य/ओं से कोई सम्बन्ध है 
S उतना ही जितना कि हिटलर जो टमाटर या गोभी 
स्फोट | शाता होणा उनके चीज बेचने वाले की प्रेम सम्बन्धिनी 
i विश्‍ब्यापी युद्ध से या मनुष्य के पूर्वज 
शिकार से। इस उपन्यास में यदि. 


feat 


“pe 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri. . 


. साहित्य-समीक्षा 


अच्छा सामाजिक व्यंग्य है । बड़े शहरों के नारक्रीय-जीषन . 


_ वेश्या ही रहेगी । ठाकुर साइब को वकालत से नन्दिनी | 


करके | 'इले तो इस उपन्यास में केबल काम-वासना को ही | 


- को सीमा से बाहर हो जाती du 


ENNIS i? FIA Dt 


जो इस कार्य में उसे प्रोत्साहित करते ये ( मञ्जरी के लिए के 
और भी मार्ग थे, बह व्यूशन कर सकती थी लेकिन शायद... 
उसमें इतना रुपया न मिलता । ) इस, कथानक में एक 
मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि एक ws या सत्य बात , 
की छाया मनुष्य के जीवन को कितना विकृत कर सकती . 

है । पारसनाथ का हॉनता-भाव उसको अच्छे ओर भी | 
ले जा सकता था । खैर यह तो परिस्थिति का बात है। | 
Waist को नर-पिशाचता का उदूघादन भी एक . 


का चित्रण भी सुन्दर है और बह सुधारको के ध्यान बो J 
आकर्षित कर सकता है किन्तु यदि कोई इसमें वेश्यांओं के. 
gar को बात सोचे तो उसकी गलती द्वोगी । नन्दिनी के o o 
मामले में तो उपन्यास में यही सिद्ध होता है कि वेश्या | 
का चरित्र ऊँचा नहीं उठता। Ara के सुधार की _ 
योजना Fu प्रमचन्दजी ने भी सेवा-सदन में रकी 
किन्तु उसमें वेश्या-जीवन के चित्रेण में वासना की गर 
नहीं झाने पाई है । यथाथवाद के नाम पर जहाँ बाधना 
आकर्षक रूप से वर्णन होता है वहाँ अनाति का चित्रण- 
कला को दूषित बनाता है। वेश्या-जीवन के चित्रण में ता | 
कोई अनति नहीं दिखाई गई किन्तु नन्दिनो के ग 
जीबन के चित्रण में बासना को कुछ उत्तेजक र 
गया है । नन्दिनी के कान में और शायद मुह. 
मिला$र भी जब पारसंनाय कहता है कि तू भूबी है भं 
मैं मो भूखा हूँ, त छाया है और मैं प्रोत हूँ ( उपन्य 
नाम की सार्थकता इस स्थल के अतिरिक्त भार स्थानां 
जेते नन्दिनी को सृत माता को प्रेतदठाया अ 
चित्रण में ) तब उसकी सांकेतिक भाषा भो अरला. 


उपन्यास के चरित्र अस्वाभाविक तो. 
fuga अबश्य हैं । संसार में ऐसे विकर चरित्र | 


y 
खार 
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आलोचना 
प्रेसचन्द : एक अध्ययन- लेखक-प्रो ० रामरतन 
AZAN एम० ३०, प्रकाशक-मिताब-महल, भूमिका-लेखक 
श्री भग adtag वाजपेयी । पृष्ठ २२४, मूल्य १॥) 
वाजपेयी जो ने भूमिका में लिखा है कि "भटनागर 
जी की ug समीक्षा पुस्तक ध्यान से पढ़ने पर दस इधर 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. कि उन्होने साहित्य के उपयुक्त 


शाल और संयम को यथेष्ट रक्षा की है। प्रेमचन्द जेसे 
महान्‌ कलाकार के साहित्य की छान बीन करने के लिए 
जिस ञ्रन्तईष्टि की आवश्यकता है, वह भटनागर जीं के 
) इस अध्ययन में पर्याप्त मात्रा में स्थान स्थान पर CneUEGl 


à w 

इस अध्ययन में लेखक ने प्रेमचन्द के जीवन पर 
हुत संक्षेप में लिखने के उपरान्त लगभग दस पृष्ठो में 
साहित्य, कहानी, उपन्यास, यथार्थवाद, आदर्शवाद पर 
अमचन्द जी के विचार संकलित करके दे दिये । तब 
उपन्यास प्रर विचार किया $— 0€ एक करके सभी 
उपन्यासो पर । पृष्ठ २६ से १६६ तक उपन्यासो के लिए 
दिये गये हैं । १६७ से २१६ तक २० पृष्ठ के लगभग 
कहानियों के लिए दिये हैं । उपसंहार में कथा-साहित्य का 
संक्षिप्त इतिहास देकर उसमें, संच्तेप में, प्रमचन्द का स्थान 

निर्धारित किया गया है । लेखक इस निर्णय पर पहुँचा है 


मचन्द समय से उपर नहं उठ सके । उन्होंने अपने 


हमें उन्हें सममानां हे ? उनमें d नहीं, 


- लोगों को शिकायत है, £मचन्द d ana उतना नहीं 
जितना शरद में, लोगों को शिकायत है प्रेमचन्द xu 
` नाथ जैसे मनोवैज्ञानिक नहँ, लोगों को शिकायत है 


स्वयं अलग हो गये । कोई उन्हें कम यथार्थवादी | 
है, कोई उन्हें रुम आदर्शवादो बतलाता हे । अभी हम 
प्रेमचन्द जी की सामग्री को आँक दी कहाँ सके हैं १ अभी - 
अभी हमने उनकी वैज्ञानिक समीक्षा ही कहाँ की है! 


उनमें वह नहीं, | 
फिर भी उनमें बहुत कुछ था और जो है उके आगे 
हमें नत-मस्तक होना पड़ेगा । तुलसीदास के बाद ह्न्दि 
साहित्य-क्षेत्र में उतनी विशद, महान ऑर उन्नत आत्मा 
नहीं आई di ; र 

यह-स्पष्ट है कि यह पुस्तक प्रधानतः अपन्यासो पर 
ही लिखी गई है--कहानी पर नोट छोटा होते हुए भो. 
मनन योग्य दै । उपन्यासो के सम्बन्ध में लेखक ने एक 
स्थान पर यह अभिमत प्रगंट किया है 

“हमारी समक में गोदान, कायाकल्प, रंगभूमि ओर 
सेवा सदन ये प्रेसचन्द के अमर उपन्यास हैं । गोदान 
उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है । कायाकल्प और रंगभूमि में 


A कोन अधिक श्रेष्ठ है यह कद्दना कठिन है । दोनों इतने , 


आस पास लिखे गये हैं कि प्रेमचन्द की प्रतिभा एक हौ 
प्रकार दोनों में विकसित दै । परन्तु सब ले देकर दम तो 


कायाकल्प को ही अधिक श्रेष्ठ wap ।'--उपन्यासा |. 


परं विचार करते हुये भी लेखक की मुख्य दृष्टि पोत | 
विवेचन पर ह्यो रद्दी है । किसी-किसो उपन्यास का कथाः | 
सार दी दे दिया है । थोडा थोड़ा प्रकाश अलग अलग 
शीर्षक देकर प्रेमचन्द . के जीवन ' दर्शन है, 
भाषा और लेखन शैली, वर्णन शैली, सनोवेज्ञानिक | 


न विश्लेषण एवं परिस्थिति चित्रण, पात्रों की भांषा (कथोप- | 
zÜ के सामने रख दिया और कयन), Rada तथा सन का तं प्रधान के 


"EAT S: 
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साहित्य-समीक्षा 


जिसे Wishful thinking कहेंगे, पर भी 
डाला गया है। सब मिलाकर पुस्तक पठनीय sik 
angaia है, यद्यपि बहुत कुछ ऐसा भी है जिस पर 
विस्तृत विचार करने की आवश्यकता है । — TAR 


हल्दीघाटी : एक आलोचनात्मक अध्ययन--. 
लेखक तथा प्रकाशक--श्री श्यामसुन्द्र गुप्त साहित्यरत्न, 
रामबली नेशनल इंग्लिश स्कूल गोशाई'गंज ( फेजाबाद ) 
पृष्ठ ३२, मूल्य ॥) ; 
adad श्री श्यामनारायण पांडेय द्वारा विरचित 
बीरशिरोमणि महाराणा. प्रताप के जीवन से सम्बन्धित 
एक महाकाव्य है । प्रस्तुत पुस्तक में उसीकी संक्तिप्त 
विवेचना की गई है । पुस्तक छोटे-छोटे भागां में विभक्त दै 
जिनमें काव्य का कथानरु, भाषा, रस आदि पर प्रकाश 
डाला गया है । पुस्तझाकार में एक ही स्थान पर यह सब 
सामग्री कवि के विचारों को सममने d यथेष्ठ सहायक 
होगी । पुस्तक विद्यार्थियों तथा सामान्य पाठकों के लिये 
उपयोगी है। --राजेन्द्र सक्सेना 
कविता _ 
ag दशोत--प्रकाशक- प्रयाग महिला विद्यापीठ । 
साधारण संस्करण का मूल्य २), सचित्र । 
: हिन्दी के maaa कवियों ने बंगाल के अकाल 
. पर जो कविताएँ लिखों हें उनका यहाँ संकलन किया 
गया है । पुस्तक का मूल्य अकाल पीड़ितों की सह्दायता के 
` लिये-हे । श्रीमती महादेवी. वर्मा ने इस कार्य का भार 
उठाकर संकलन ओर प्रकाशन की व्यवस्था करके 
हिन्दी की अमूल्य सेवा की है । बंगाल का दुर्भित्त भारत 


. की ऐसी शोकपूर्ण घटना है, जिसे इम कभी न भूलेंगे 


. हिन्दी कवि उससे प्रभावित होकर कुछ न लिखते 


`. यह कल्पनातीत हे । उन्होंने अपने कवि-कमं द्वारा मानवता 
और. देश की जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का 


frata किया.है। . 


तान करके दूर को कोड़ो लाने से कविता का प्रभाव कम 


_ सम्मिश्रण है । श्री मैथली शरण जी गुप्त ने अपनी भारत- 


` बह एक चंमत्कार प्रेमी कवि मात्र नहीं है; वह एक 


कविताओं मे व्यर्थं की करुणा का. अताव Qa खींच- 


हो जाता L श्री माखनलाल जी महादेवी जी आदि | 


की कविताओं में करुणा के साथ दबे हुए रोष का उचित 


भारती बाली परंपरा को खूब निबाहा है। निराला जी | 
की कविता दुर्बोध शेली में होते हुए भी सहृदयतापूणी है । 
इस पुस्तक का विशेष महत्व यह है कि उसने 
कला-कला के लिये, वाले सिद्धान्त को सदा के लिये द$ना | 
दिया है। यहाँ पर भारत भारती .की राष्ट्रीय परम्परा | 
और छायावाद की विद्रोही धारा एक साथ बंगाल की. 
पीड़ा से द्रवित होकर गंगा-यसुना की भाँति प्रगतिवाद की 
सरस्वती से मिल गयी है । कोई भी साहित्य युग से दूर 
कर जीवित नहीं रद्द सकता । महादेवी जी ने वंग दशन ` | 
की भूमिका लिख कर हिन्दी के नये पुराने सभी साहित्यिका | * 
के लिये एक घोषणा पत्रं तैयार कर दिया है। नयी 
कविता उके जितना ही अनुकूल होगी, उतना ही वह 
हमारी भाषा ओर साहित्य का माथा ऊँचा करेगी । i 
चौराहे से-लेखक-श्री जगमोइन अवस्थी “मोहन 
प्रकाशक हिन्दुस्तानी पञ्लिकेशन्स, प्रयाग । qo १) 
श्रवस्थी जी हिन्दी के प्रसिद्ध ओर सिद्ध आशुः 


को मुग्ध कर देने में इस युग के अद्वितीय कवि हैं । 


ये छन्द बंग-दुभि पर लिखे गये हैं ओर केवल सुनी, 
सुनाई बातों के आधार पर नहीं बरन अपनी आँखों दे 


अदभुत! क्मता दै । कवि इन्हें सुना कर १००० 
की सहायता के लिये भेज चुका दै। Gi 
sae जी ने लिखा दै-- कवि देश , 
सच्चा सन्देश-वाहक होता है इसीलिये उसे देश 
की मर्यादा में सीमित रहना पढ़ता है । “ 
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EY. स्पहिल्य-सन्देश 


E बालसाहित्य माला का प्रथम पुष्प है। पुस्तक के परिचय विक सृष्टि हुई है। कई स्थल पर पीड़ा की. सुन्दरः 
T wf ने दावा किया है कि, “बच्चे ही नहीं बूढ़े और 


सकेंगे” । इन शब्दों में किसी को «lf की गन्ध आने 
लगे तो maA नहों । इसमें सन्देह नहँ कि पुस्तक अपने 


परिणति दी है, जो पढ़ने में खटकती है। भाषा, सरल तथा ` 
भाव स्पष्ट एवं सजीव हैं i 


व्यंजना है। प्रायः सभी गीत वियोगान्त दै । कुछ स्थलों पर. ... 
वयस्क भी इन कविताओं से श्रपनी भावनाएं ऊपर उठा अभपवाद-रूप में कवि ने. भावावेश में अनुभृ ति की नजर ` 


i ढंग की निराली है । राष्ट्र की नव सन्तति के लिए 
i कविताओं में स्वस्थ सामयिक विचारधारा का समावेश 
करके कवि ने नई दिशा की ओर कदम रखा है । ऐसा 
प्रयत्न निश्चय ही सराहनीय है । 'द्वितोपदेश” के ढंग की 
पदय-बद्ध लघु कथाएं. सुन्दर बन पड़ी हैं। प्रायः सभी 
“- राजीव! 
रोली--रचयिता-श्री शिवसिंह “सरोज', प्रकाशक- 
वर्दमान-साहित्य-मन्दिर, लखनऊ, पृष्ठ ८२, मूल्य tu) 
रोली में श्री सरोज? की ५७ कविताओं का dug 

` है। कवि ने 'रोली का रंग? शीर्षक वक्तव्य में इन कवि- 
तारों के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण स्वयं प्रस्तुत किया 


कविताओं में प्रवाह है । ˆ 


` है। कवि के कथन में पर्याप्त यथार्थता है । रोली डो. प्रायः 
सभी रचनाएं सामायिक हैं, तथा राष्ट्रीय भावनाओं से 
| ओतःप्ोत हैं। भाषा सरल स्वाभाविक तथा श्रोजपूर्ण 


है। भाव सजीव एवं स्पष्ट हैं । : 
में कवि हूँ, झपनी कलम लिये कुचला करता हूँ काँटो को । 


> H3 न रुला कोई सकता, मुझको न बुझा कोई सकता, 
युको त ger कोई सकता, मुझको न सुभा कोई सकृता।? 

` कितनी सुन्दर गवो क्ति है । ग 

E “कला की कसोटी? "चालीस करोड! “स्वा धीनता-गीत! 

आदि रचनायें श्रेष्ठ दै । ऐसी सामायिक कृति के लिये 

` हम कवि को बधाई देते EG ; 

co सल्लिक।¬- रचयिता श्री qaa (GAR, प्रकाशक- 

सरस्वती-मम्दिर, बावूगढ, (मेरठ), पृष्ठ ६४ मूल्य ti) | 
प्रस्तुत पुस्तिका में श्री 'सुमन' जी के ५१ गीत 

संप्रहत्‌ है । पुस्तक की भूमिका में सुप्रसिद्ध विधान श्र 


नन्ददुलारे बाजपेयी ने इन गीतों का यथार्थ विश्लेषण 


© में रवि हूँ, dem रहता हूँ लूलपटों में सन्नाटों में.।. 


'मल्लिका' के गोत समय के साथ नहीं हैं, fes 
उनमें मानव-जीवन का शाश्वत-सत्य निहित है--इसी से 
स्वागत की an हैं । --राजेन्त्र सक्सेना 

नारक 

विद्याप्रीठ-लेखक-श्री शंभुदयाल सक्सेना, प्रकाशक 
नवयुग प्रन्थ कुटीर, बीकानेर । पृष्ठ ६८, agalz) 

ga के विद्यापीठ का कच और देवयानी से 
सम्बन्धित चित्र इस नाटक में दिखाया गया है। कच भोर 
देवयानी की कथा पुराण प्रसिद्ध है। देवगुरु बृहस्पति कां 
पुत्र शुक्राचार्य जी से संजोवनी विद्या सोखने आया । 
शुक्राचायं जी देवकुल के थे, पर परिस्थिति-वश असुर-कुल 
का गुरुत्व कर रहे थे। पहला प्रश्‍न था कच को आश्रम 

में लेकर यह विद्या दी जाय या नहीं, देवयानी आ।रम्भ से 
ही कच की ओर झुर चली. थी, उसी के तर्क ओर उद्योग 
से प्रभावित होकर शुक्राचार्य जी को कच को अपने विद्यापीठ 
में स्थान देना पडा,। देवयानी के इस उद्योग में. नाटक 
कार ने देवयानी के द्वारा यह.पक्त उपध्यित कराया èf 
विद्यापीठ में, किसी जाति-विशेष का. भेद नहीं किया. जाना 
चाहिऐ ।” जातीयता के ऊपर मानवता का स्थान है>- 
मानते हुए भी, su के हमान से. पराभूत होते हुए'भी 
ने देवयानी के दिये हुए मन्त्र के समक्ष हार. जाते du 
दूसरा रन दै-युद्ध का-युदध को लेखक ने सुट का. एक. 
आवश्यक अंग. बनाया है. और पुषिट में कहलाया है, 


. युद देखने में भीषण होकर भी. परिणाम युद हे । ... 


वह. रातिं, को. संतुलित करता है । TUR और निकम्मे. 


जीवन में उच्च गुणों का दरशन कराता है.।”' इन तुर्कों का: ह 
लेखक ने कोई प्रबल प्रत्युत्तर नहीं दिलाया; केबल देवयानी * ` 

अपने ga | 
... दर्शत का प्रचार मत करो. । यों'ही पृथ्वी नित्य के संघ ` 


Sim ; n RaT चाहती है i यां मी 


से ये शब्द कहलाये है । “रहने दो, रहने दो, 
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नाटक में कोई sen उल्लेख अपेक्षित नंद्दो था, लेखक 
संभवतः युद्ध सम्बन्धी अपने उपरोक्त विचार sez करना 


- ही चाहता था, और वे इस प्रकार उसने उपस्थित किये। 
bs फिर एक प्रश्न है देवकुल के शुक्राचार्य ने असुर कुल में 
7U ॥ दवना विद्याश्रम खोलकर कया सफलता पायी । शुकाचार्य 
m जी स्वयं कहते मिलते हैं “क्या यद्दी सच है कि में 

जीवन भर आदर्श के पीछे भटकता र्दा ! विश्व को एक 
M | परिबार मानकर मैंने कया पाया $t आर्यो और wan 
y सुरों और असुरो को एक सूत्र में पिरोने के प्रयत्न में स्वयं 
श 'कुछ भी महीं रद्द गया ।” न रहता पर सन्तोष होता यदि 
में सफल हो संकता।' £d उनके विद्वेष को | 
Y बढ़ाने का साधन बंना । देखता हूँ, जहाँ से चला था उससे 
एक पंग भी तो आगे नहीं wr पाया । खेर सब कुछ ठी 
से हुआ एक आदशेवादी के योग्य!” नाटक में ऊपर जहाँ कच 
t 
T 


Ama. में लेने का प्रश्न उपस्थित हुआ है, वहाँ हमें 
शुक्राचा जी में कोई आदश नहों दिखायी पढ़ता, न विश्व 
परिवार की भावना, न खुरों-असुरों को एक सूत्र में पिरोने 
| - काःबत्न। कव को आश्रम में लेने से सब से बढ़ी बाधा 
| ` उनकी 'असुर-भक्ति ही प्रतीत. होती है-उन्होँ ने mz 
| घोषित भी किया है,“असुरों का हित ही मेरा प्रकाम्य है ।? 
अतः शुंकाचारयं जी को ऊपर की गयी आदशेवादी की 
मत्सेना उनके योग्य नहीँ ठरती । लेखक आदर्शवादी परे 
` án -करने-काःयद अवसर पा गया दै । फिर है देवयानी 
का कच को अपना प्रेम-संमंपणा, ओर 'कच का उसे ठरु 
` राना । विद्यापीठ के पीछे एक प्रेममय, यद्यपि संयत, वाता- 
बरण है । pis कामात्त प्र मः है । लेखक ने कच के 
आचार की देवयानी से कटु आलोचना ऊरोदी है। | 
n» नारक सुष्ठु आषा में संयत चरित्रचित्रण और 
BEN SS NM गया है | फिर भौ 
: | R का ` चित्रण करने में खेखक का बिश्वास 
` संमवतः यह रहा है {कि वे जब आपस ` मे मिलेंगी 
* तो वही प्रेम, स्वयंवर, “वर, वरण आदि. बातें ही करेंगी 
BEI रहती हों। कच के लिए देवयोनी 
BE चिन्ता मी इसी केन्द्र. पर 'आ टंकराती है 
- अतः नाटक में अनजाने हो लेखक शायद वह चित्र 
_ दै गया है असे वह जानकर न देना चादता। पर इस 


aeneae niae nae णाय. 


प्रेम” को नायिध के समान एक कुरूप किन्तु अत्यन्त 


- का काम नहीं किया । सावित्री. डक्टरी : पदकर रो 
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छोटे से नाटक से सी यह प्रकट है कि लेखक में नाटक | 
कार के सभी गुण विशमान हैं । उसके कथोपकथन सजीव ' | 
है, दृश्यों का संकलन ठीक है, चरित्रचित्रण में. अपेच्ित 
ओज है, यथास्यान एक दो गीत: भी मार्मिक है | 
—u .. 
उपन्यास e 
मूक प्रश्न--ले« कुमारी कब्बननलता। प्रकाशक 
सामयिक साहित्य सदन-लाहौर मूल्य २) e 
नारी-जीवन सम्बन्धी शरत्‌-शेली का यह एक रोचक | 
सामाजिक उपन्यास है। सावित्रौ रवि ठाकुर के “अव्यक्त 


सहृदय रमणी है । वास्तव में वह ' कुछूप भी नहीं | 
सावली और सलोनी दै .लेरिन गौरवर्ण के खत्री पति 
को वह पसन्द ही नहीं आती । पतिदेव गीरवर्ण की | 
चुल्ली से.विवाह कर लेते हैं और दो तीन बच्चे हो. 
जाने के बाद चुनीदेवी को. पता चलता है कि उन्होंने . 
सावित्रो का gud पति छीनकर -कोई बुद्धिमानी 


की सेवा में लग जाती है । एक दिन उसका 
अनिल उसे फिर लिवाने आता है परन्तु अब तक 
वह एक दूसरे ही पथको-पथिक बन चुकी है । सन्यासी 
से दीच्या लेऋर वड SATI पर अग्रसर हो जाती है 
काल्पनिक धरातल पर ये सब वात बड़ी 
लगती हैं। पाठक गद्‌-गद det कह. उठता है--घन्य 
है भारतीय नारी | पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष क 
ध्यान भी नहीं किया और पति को aA बाली 
को छोटों बहन मानकर चमा सी कर दिया | 
यह WI आये .दिन की समस्याऐ नहीं .सुलमा 
सकता । पति से वंचित होकर जब feb 


में हो था थोर आज वहाँ भी बीती कहानी अन ' 
लेखिका में कहानी कहने को कमता 


wm vis qu । 
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सम्मेलन का अधिवेशन--- 
` साहित्य सन्देश का प्रस्तुत अद्भ प्रकाशित hdd 
- हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का जयपुर अधिवेशन हो रहा 
होगा या हो चुका होगा । यह अधिवेशन बहुत बिलम्व 
से wk वही विसम .परिस्थिति पार करके हो रद्दा RU 
आरा है कि पिछली भूलों की चर्चा न करके भावी 
कार्यक्रम बनाने, सम्मेलन की प्रतिष्ठा बढ़ाने और उसे 
अधिकतर कार्यक्षम बनाने का प्रयत्न किया जायगा। 
नए-नए सुझाव रखने और बड़ी-षड़ी योजनाएँ बनाने से 
श्रेष्ठतर ag है कि जो वर्तमान है उसे अधिक उपयोगी 
दृढ़ ओर उन्नत बनाया जाय और कार्यकर्ता हों तो कोई 
एक नवीन कार्य में हाथ और डाला जाय । अनेक प्रस्ताव 
पास कर देने और चित्त mew करने कें लिए बहुत सी 
योजनाएं बना देने से कांम adl होता । काम तो तभी 
होता है जब कोई एक व्यक्ति किसी काम में अपने को 
खपा दे । सम्मेलन में श्रद्धेय टएडनजी ने . अपना सर्वस्व 
लगाया है ओर दूसरे अनेक साथियों ने उन्हें सहयोग दिया 
है तत्र वह वत्त मान स्थिति तक पहुँच पाया है । वह sm 
वहीं केन्द्रित रहेँ या भिन्न-भिन्न भागों में बाँट दिया जाय. 
इसकी चर्चा करने से कुछ लाभ नहीं हो सकता। सारा 
. आम एक स्थानं पर केन्द्रित रहने पर भी, दूसरे स्थान 
वालों की काम करने से कोई रोक नहीं सकता। iga 
तो काम करने वालों की है। साहित्य को उन्नति, भाषा के 
प्रचार ओर लिपि के उद्धार के सम्बन्ध में कामों की कमी 
नहीं है। इस विशाले देश में हजारो लाखों व्यक्ति खप 


जाये तब भी शायद काम का अभाव न रहे । आशां ह 


सम्मेलन में आए हुए महानुभाव इस सत्य का REL 


नष्ट न करके जयपुर अधिवेशन को चिरस्मरणोय बनाने 


करेंगे और व्यर्थ की चर्चा तथा मगडे की बातों में समय . हुए , चले गये। यह उनका दुर्भाग्य था या ved 


हिन्दी-प्रेमियों को इस विष्रय पर गम्भीरतापूबेक बिचार . . 


hir Clan Hi 


सराहनीय सहायता — जा 


अग्नि वीणा' के गायक, बंगाल के सुप्रसिद्ध: क्रान्ति 
कारी कवि काजी नजरुल इस्माइल गत दो वर्षों से ब्रीमार 
हैं। जनता के इस स्वाभिमान-सम्पन्न ।पथ-प्रदर्शक की 
वर्तमान श्रवस्था को ध्यान में रख कर पिछले महीने बम्बई 
के कुछ अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने एक प्रदर्शन! 
द्वारा धन संग्रह कर रुग्ण .कवि की सहायतार्थ भेजा da 
इस रूप में कलाकारों ने जिस आत्मीयता तथा बन्धु-भावना 
का परिचय. दिया है वह निश्चय ह्वी सराहनीय एवं 
अभिनन्दनीय है । किसी की कठिनाइयों आर आवश्यकः 
ताओं को संवेदनाशील सहृदय ही समक सकते हैं| सबसे 
प्रसन्नता की बात तो यह है कि बंगाल-सरकार ने भी 
“साहित्यिऽ-पेशन' की मद में: २००) मासिक की त्ति 
कवि को प्रदान की है। सम्भवत: यह पहला ही अवसर 


है जबकि सरकार ने किसी साहित्यिक और सो भी एक | 


कोन्तिकारी के लिए इस प्रकार सक्रिय सहानुभूति का 
परिचय दिया है। किसी अंश में यह घटना रूस के 
भाग्यविधाता लेनिन का स्मरणा कराती है जिसने जनता 


के लेखक, रूस के प्राण गोकों के गिरते हुए स्वास्थ्य की _ 


निरन्तर चिन्ता की । राजनीति और साहित्यः के “इस 


समुचित समन्वय द्वारा ही राष्ट्र की सांस्कृतिक उन्नति .. 


सम्भव हो सकती है। किन्तु आज इस अवसर पर 
सम्पादकाचार्य RaT शर्मा तथा मिर्जा अजीमबेग चग्रताई 


जैसे साहित्यकारों के जीवन की करुण-कथाएँ याद आ-आ | 


कर हमें रुला देती हैं। वे अपना सब कुछ Sec भी. 
साहित्य की निरन्तर सेवा करते रहे.। और अन्तिम समय 
में हमारी हृदय-हीनता के कारण अपने भाग्य पर हँसते 


हए चाहिए | 
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'मानव' जी की कृतियां 
१--खड़ी बोली के गौरव ग्रन्थ SUSIRRTd, स्कन्द्गुम, चंद्रगुप्त, सेवासदन, रावन, e a 
नूरजहाँ, प्रिय-प्रवास, साकेत, कामायनी पर विस्तृत 'अध्ययनपूरण आलोचना । यह पुस्तक 


आगरा यूनीवर्सिटी की बी० ue कक्षाओं में विशेष अध्ययन के लिए स्वीकृत है । विद्यार्थियों के - | 
लिए अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ । द्वितीय संस्करण चल रहा है । प्रष्ठ २२५ मूल्य २) 


२--महादेवी की रहस्य-साधना--रहस्यवाद के सम्बन्ध में फैली या फैलाई गई सभी न्तियो K 


का निराकरण करती हुई महादेवी जी की काव्य-प्रतिभा को अत्यन्त सरल. औरं सशक्त शैली oA 
में स्पष्ट करने वाली अलोचना-पुस्तक । प्रष्ठ २०० के आसपास | - मूल्य २) $ र 


३--निरांधार--कवि के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित मुक्त छंद में & मार्मिक कहानियों का 


संप्रह । तामान्य व्यक्तियों से एक कलाकार का मिलना बिछुड़ता कितना भिन्न होता है, यह | 
देखना हो तो इस विलक्षण प्रवाहपूर्ण काव्य को पढ़िए | पृष्ठ १२५ मूल्य १) | 


४--'सोने से पहिले और “शेफाली” के नवीन परिवर्द्धित संस्करणों की प्रतीक्षा करे । 


. नोटः--बुकसेलरों को १० प्रतियों से ऊपर २०% ओर ५० प्रतियों पर २४१, कमीशन । डर e 
रेलवे स्टेशन का नाम लिखना न मुलें । 


_पता--विश्वम्भर 'मानव' एम० ए०, TEE, मुरादाबाद । | 


Er 
श्री शिवसिंह सरोज. | 
बीसवीं सदी का अप्रतिम झाव्य-संग्रह --'अम्रतबाजार पत्रिका 


“ “रोली? अगस्त ४२ से लेकर आज तक की भारतीय दुर्भाग्य शृंखला 
की जीती-जागती तस्वीर है |? -लीडर”- 


रोली की रचनाओं द्वारा सरोज ने इस संक्रान्ति काल में देश जाति की जो 
. सेवा की है “प्रताप” उसका प्रबल साक्षी रहेगा । --प्रताए | 
v, इन्दौर, आगरा, लखनऊ; ग्वालियर, आदि आदि बड़े शहरों से खरीदिये । 
१॥) अजिन्द 
२) सजिन्द 
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[eer ४४ वर्षीय [२ 
a A sil à टन १०७ EU E T 
ES आपका संवा क [लय (णल लाला im E 
त्पर ९07 सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं । | 
A Q ? à 
PON लाखों एजेन्यों इ(रा 
भारत व विदेशों में m stri 
K «M बिकती है । 
A सत्तर हजार रु० वार्षिक 
व्यय केवल विज्ञापन ही पर 


विशुद्ध किया जाता है । 


आयुर्वेदिक एवं पेटेन्ट | हमारी उन्नति ही हमारा 
` जझोषधियों के प्राचीन निर्माता प्रमाण पत्र हे।. 


€ 


स्त्री के पदर रोग से दुखी. पुरुषो | 
 हाशयारहा जाञ्जा 


2 . आज कल के झूठे तथा चटकीले, भड़कीले विज्ञापनों पर विश्वास करके अपना 
| „पेसा तथा खी के शरीर का नाश मत करो । श्वगर प्रदर को जड़-मूल से आराम करना 
| | द्वैतो ल्षियों के तमाम गुप्त और कठन रोगों के इलाज में निपुण, भारत विख्यातः 

B ` श्रीमती चपलादेवी वेद्या 


का हजारों औरतों पर आजमाया हुआ c 


[ स्री सुखकर चूर्ण ] | 
मेगाकर केवल २१ दिन तक सेवन कराबें। इस दवा से खी को लाल, पोला, सफेद, 


न | बदबूदार चाहे जैसा प्रदर हो निश्‍चय ही आसम हो जाता है । मूल्य all) डाक खच ॥) 


d विश्वास «ril आपका पैसा वृथा नहीं जाबेगा। : ; - 
` ` पता--चपलादेवी वेद्या, चपला भवन, मथुरा ॥ : 
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अपूर्व योजनायें 
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f). केवल २४) में १००० go का बीसा we अपना रुपया सुरक्षित रखते हुये अधिक R 

| ` १-_इस योजना द्वारा बीमेदार का जिन्दगी भर | व्याज लेने के लिये हमारे यहाँ रुपया 
के लिये सिफ एक बार लगभग २५) wo | डिपोजिट कर निम्नलिखित व्याज की दर 
देने पर तमाम आकस्मिक दुर्घटनाओं के | का लाभ उठाइये-- 


लिये एक हजार का बीमा हो जाता है । 
माह के डिपोजिट पर २) प्रतिशत ब्याज 
| २ चोट से या किसी बीमारी से qui अपाहिज 3 ; ) 


होने पर आयन्दा किश्त दिये बिना साधारण | È 05 » NRA 5» p» 
जीवन बीमा पालिसी की रकम मिल | १ साल के ,, ,, 3) , „ 
जाती è | s २ 


2d » १) > » रै) `» » 

“हमारे यहाँ की एक मुश्ती darf व जीवन 3 FIT 

प्रवेश पालिसी तथा वार्षिक gà के नियम p x à » WD » i 

अत्यन्त उदार तथा सरल हैं । व्याज ६ माही अदा किया जाता È | 


यदि आप जीवन बीमा की जोखिम के साथ- | CUR, अनाथ बच्चे तथा सार्वजनिक 
साथ अपनी किस्तों की रकम २॥) प्रति शत | संस्थाओं को माहबार भी अदा किया जा 
प्रति वर्षे चक्रवृद्धि व्यांज से बढ़ाना चाहते | सकता 8I 
[S 
_ जो उक्त दोनों सुविधायें प्रदान करती हे बोनस प्रतिवषे;--- 
i आजीवन dp पर--१८) प्रतिवर्ष प्रतिहर्जार । 
बीमेदार की सुविधा के लिये पत्र-व्यवहार | मियादी बीमे पर-१४) प्रतिवर्ष प्रतिहजार । 


इसम १० 
हिन्दी में जारी की जाती है | e x भी SN हजार प्रति वषे गारण्टीड 


बिशेष विवरण के लिये ffi — 
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दी का एक-मान्न 


` सम्पादक ` 
शुदावराय एम० ए० 


-> 


सञ्चालक | 
मदद 


CC-0. In Public Daran. o 
ui. 8 


तकी प्रबन्ध कल्पना-- 
श्री ग्रोरमम्रकाश मित्तल एम० ए० 


श्री रांजमल संघी बी० ए० 
प्रगति के पथ पर 

प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त (Ho Uo 
iler भारत का कला विज्ञास-- 
p श्री वासुदेव शरण अग्रवाल एम ० To 
ri में जैनेन्द्र जी-- 


श्रीरामयश भवर 


साहित्य सन्देश की 


पुरानी फायलें 


य वर्षे की कुछ फायल मौजूद हैं जिवे 


हैं। परीत्ाङ्क के सथ भेजो जाती 


प चार रुपया है | 


पञ्चम चष की कुछ अपूर्ण फायलें मोज्द 
| अङ्क के साथ भेजी जाती हैं। 


मुरार ( ग्वालियर ) 
हमारे प्रकाशन-- | Ro 
जी अपने क्षेत्र में मूधन्य स्थान पा चुके | 
१--नवयुग के गान--श्री जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द! 
का कविता संग्रह 


| २--सुमित्रानन्दन पंत और गुंजन cU 
| ३--शासन-शब्द-संग्रह--संग्रहकर््ता श्री हरिहरनिवास 


द्विवेदी 
४--पृ थ्वीराज की आँखें-डॉ० रामकुमार वर्मा के 
एकांकी aza १) 
५--गीता-परिचय--श्री विजयगोविन्द द्विवेदी-लिखित ॥) 
६--आ्राम-चिन्तन--राजराजेन्द्रकनेल मा० न० शितोले १॥) 


Eo अ न 0 क्य 


८-११--गम पुस्तकालय माला---मूल्य प्रति पुस्तक >). 
१-मधुमक्खी, २->जंगल, ३--हमारा देश, « 
४--सफाई । 


प्रकाशित हो रहे हैं nos प्रताज्ञा करें 


विक्रमाचैन--हिन्दी के सर्वेश्रेष्ठ एकांकी नाटक 
लेखकों के विक्रमादित्य विषयक सात एकांकी नाटकों | 
का. अत्यःत कलापूर्ण संग्रह २) F 
चिन्तनकण=श्री जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द' के 


| -विचारपूणं निबन्धो का संग्रह गी. 


नजूमिस्तात--श्री युधिष्ठिर भार्गेव-लिखित उच्चको? 


: की हास्य पुस्तक : D 


शहर का अन्देशा--श्री किरणबिहारी 'दिनेशा” 
लिखित दास्य एवं ब्यंगपूर्णा पुस्तक 
महादेवी की काव्य-साधना--श्री “सुमन? लिखित 
उच्चकोटि की आलोचना qum 0 0 
पागल--खलील जिब्रान करी संसार-प्रसिद्ध पुस्तक 
“द मेड मेन? का सचित्र अनुबाद 3 


RT विस्तृत विज्ञापन के त लिखें i : 
विद्य 
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sto नगेन्द्र ggo ए०. . i96 ms us FIRE 


TS काव्य में जिन वस्तुओं या व्यक्ति या भावों का, वणेन द्वोंता दे वे; वत्तु देश कालःसे घिरी हुईःबिशेष 


होती हैं.। वे विशेष सर्व साधारण रे. किस, प्रकार रस्मनुभूति के विषय बनः जाते हैं; इसी: समस्या कर पार्या हिमें 
सांधारणीकरण के सिद्धान्त, का विकास हुआ दै.। इसके सम्बन्ध में आचार्यो का uw 2; कोई "त्रोःआलम्बबळा 
(जिस व्यक्ति को देखकर भांव को जाणति होती है ) साधारणीकरण मानते दै जेसे-7शकुर्तलाः को विद करवा की 
पुत्री की विदा थे होकर बेटों मात्र की विदा का .छूप घारण कर लेती ps sug (“जिस में unb mf होसे | 
साथी तादात्म्य मानते 2 जेसे--शकुन्तला कौ विदा का वणन पढ़कर करत के साथ पाठके भावों का तादात्म्य हो ward 
कोई उस भाब कै हो सामान्यता र्त करने को साधारणीकर मानते हैं। लेखक का मत है कि आलम्बन कवि की mE 
H Rieng है. और उस अनुभूति का दी. साधारणीकरण होता दै. जिसके. दारा, हम लेखक Wn कवि o तासा 
भह कर उसके आनन्द में तल्लॉन ही जाते हें और उसकी भावना के,साथ अपना तादात्म्य कर लेते AINA 
बन जाते हैं। यह साधारणीकरण के ELLEN EN iL 
S परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए शाल्रीय सिद्धान्तों पर स्वतस्त्र विवेचन 'करता-आवश्यक्षहै Kum enam 
कि इस दृष्टि से यह लेख अपना विशेष महत्व रखता है । RRM —GÀ : E LU 
उस! घारणीकररण-सापारणीकरण छा अर्थ है रेति न रहकर पुरुष को खो के अति 
js आवन, द्वारा पाठक : या. श्रोता. का भाव की Rad! 
: ७ आय भूमि पर पहुँच ,जाना--दुष्भन्त की शकुन्तला 
3 (अति रपि का -भाषन.. करते हुए भाव की उस (हृदय «में स्थित रति 
LX पहुँच जाना, जहां यहु, रति शकुन्तला के प्रकार खम्मव.,होता do P इसकी 


BS 


ऊव अपनी भावना (जो बिशेष प्रकारडी रति होगी) को शाङन्तला SDN दे देता हे और हम seven AVR | 
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आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं--“जब तक किसी भाव 

का कोई विषय इस इस इप में नहीं लागा जाता कि 
बह. सामान्यतः सबके उसी भाव का speras हो सके 
तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति न. आती । 
(बिषय का ) इसी रूप में लाया जाना gem यहाँ 
साधारणीकरण कहलाता है?--इस प्रकार राथारणीकरण 

से शुक्ल जी का आशय लम्बन का साधारणीकरण 
है-“तात्यये यह है कि आलम्बन रूप में प्रतिष्ठित 
ब्यक्षि--समान प्रभाव वाले कुछ धर्मो की प्रतिष्ठा के 
कारणा, संब के भावों का आलम्बन हो जाता हे”) 
इसका अनुव परिणाम स्वभावतः यह होता है कि 
पाठक का अपना तादात्म्य आश्रय के साथ हो जाता 
है। “साथारणीकरण के प्रतिपादन में पुराने आचार्यों 
ने श्रोता ( या पाठक ) और आश्रय ( भाव व्यंजना करने 
वाले पात्र ) के तादात्म्य की अवस्था का.ही विचार किया. 

है ("यह भट्टनायक और अभिनव. का सत नहीं है । 
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शकुन्तला, सीता आदि पूज्य 

' व्यक्तियों में सहृदय के लिये रति भावना वरना अनुब्ति 
` होगा. इसीलिये सहृदय न आलम्बन से DH करता ६ 
अर न आश्रय से तादात्म्य--कशोंकि उसक्रा यह ऐग 
अपनों व्यक्तिगत 3a नहीं होता--न ममेम न पः येति l 
बागे चलकर शुक्लजी कहते हैं कि “कभी-कभी ऐसा 
होता है कि पाठक या श्रोता की Wd या 
' संस्कार के कारण वर्णित. व्यक्ति विशेष के 
हान पर कल्पना मे. उसी mo समान ga 
बाली कोई मूर्ति विशेष आ. जाती है gà 
यदि किसी पाठक या श्रोता का किसी सुन्दरी से 
3ud diam रस को फुटकल sfe सुनने के 
, 8" रह-रह कर आलम्बन छप में उसकी प्रेयसी को 
पति हो. उसके सामने आयगी p ( साधारणीकरण 
'झोर व्यक्ति वेचित्र्यवाद )। mug और अभिनव 
Sm इसका भो निषेध करते हैं कि हम दुष्यन्त के स्थ।न 
- पर्‌ अपने को शौर शकुन्तला के 
प्रेयसी को देखने लगते हैं 


A 


साहित्य-सन्देश 


~~ 
सम्भव है कि हमारा विसी व्यक्ति विशेष से प्रेमही 
न हो । उस समय शुक्लजी कहते हैं कि हमारे सामने 
विसी किल्पित सुन्दरी का चित्र आयगा--परन्लु ` किसी! 
कल्पित सुन्दरी का चित्र mer] enfer रति का 
भावन एक संस्कार विशेष का नाम है जिसके द्वारा भाइ 
या arg की व्यक्तिगत विशेषताएँ दूर होकर वह साधारण 
बन जाता है । दूसरे यदि भाव मधुर न होवर ag है 
जैसे राम दा रावगा पर क्रोंध देखकर मेरा भी अपने 
शत्रु के प्रति क्रोध जागृत हों जानां है, तो मेरा यह 
अनुभव प्रत्यक्ष होने के कारणा कटु ही होगा-रस 
उसे नहीं ag सकते । वास्तव में यह सब कुछ होता 
तो साधारणीकरणा की आवश्यकता ही क्या होती ? 

अन्न प्रश्न यह उठता है कि साधारणीकरणा किसका 
होता है.१ मानस में पुष्प वादिका के प्रसंग को पढ़ते हुए 


- सुभे तीन व्यक्वियो. की. चेतना है--श्रपने ( सहृदय की), 


रान ( आश्रय को ), और सीता ( आलम्बन ) br 
इनके अतिरिक्त एक अव्यक्त व्यक्तित्व ओर है--कवि का 
मेरे ( सहृदय ) के व्यक्तिगत आलम्बन का भी एक 
अव्यक्त व्यक्तित्व हो सकता है । परन्तु यह चूँकि सभी 
दशाओं में सम्भव नहीं है इसलिए इसे छोड़ देते हैं।, 
साधारणीकरण की सम्भावना दो की हो. हो सकती है 
( क्योंकि मैं तो साधारणीकृत रूप का भोक्का हूँ )' 
१ — आश्रय और २--आलम्बन की । क्या साधारणी: 
करण अश्रय का होता है १--अर्थात क्या राम का 
व्यक्तित्व सभी सहृदयों का व्यक्तित्व हो जाता है और 
स्पट शब्दों में क्या सभी सहृदय अपने को राम समभ 


कर रति का अनुभव करते हैं? नही । यहाँ शायद 


irs Kangri Collection , Haridwar 


आश्रय का व्यक्तित्व प्रिय होने के कारण और भाव 
मधुर होने के कारण आपको शायद “हाँ” कहने का लोभ 
हो जाय । परन्तु जहाँ आश्रय अप्रिय है और . भाव 
का है वहाँ इसकी सम्भावना केसे हो सकती है? उदाहरण 


के लिए आश्रय रावण है और वह सीता के प्रति क्रोध 
प्रदर्शित कर रट्टा : 


नीच--श्रापके 


है । वास्तव में आश्रय तो. für, xe | 
व्यक्तित्व का-ठीक. प्रतिरूप भी हो सकता | 


= शाप उसके साथ कहाँ तक तादात्म्य करते फिर! |... 
EX याक 


E | T साधारणीकरण 
बी IIR € ——— 2 

E छा आश्रय को छोड़िये | साधारणीकरंण नायक अनुभूति में ही मातृ-भावना का मिश्रण न रहा हो ।( पर | 
mal के साथ दोताहै--“न.यकस्य कने Ag समानोडलु भवस्तत: ऐवी दशा में जैसा कि तुली के शगार चित्रों में स्पष्ट |. 
सामने |. ( azda)”, इसमें क्या आपत्ति है । १--आपत्ति स्पष्ट है हमें अमिश्रित Aan नही मिलता ।) दम काव्य की. 

5 किसी है। संस्कृत काव्य का नायक ऐसे गुणों से विभूषित होता सीता से रम करते हैं औरं काव्य का यह. आलम्बन-क्प | 

ति E था कि उसके साथ तादात्म्य ६रना प्रत्येक सहृदय को गीता कोई व्यि नहीं है । जिससे हमत्रो किसी प्रकार का. 

रा भा] दिज और स्पृहणीय था; परन्तु आज तो काव्य पर संकोच करने की आवश्यकता हो-वह कवि की मानसी 
wu * प्रतिबन्ध नहीं है--आज अनेक प्रथक ' श्रेणी के सृष्टि दै-अर्थात्‌ केवि की अपनी अनुभूति का प्रतीक | 
agp उपन्यासो म. «ue si रूप उक्त आदर्श के बिल्कुल है। उपे द्वारा कवि ने अपनी अनुभूति को qam प्रति 

| Ee विपरीत मिलता à जिसके साथ तादात्म्य आपके संवेय बनाया है - बस । इसलिए जिसे हम 'आलम्बन कहते A 
रा लिए न सहज दोगा न स्पृहणीय । उदाहरण के हैं वह वास्तव में कवि की अपनी अनुभूति Co iN 

लिए एक साम्यवादी. उपन्यांसकार किसी हृदय-हीत है। उसके साधारणीकरण का अर्थ है कवि की ्रनुभूतिका | 
d 3 पूँजीपति को ee में हमारे सामने लाकर साधारणीकरण अथात भाव का साधारणीकरण जो भट्ट 
ज पूँ जावादी के प्रति अपनी सम्पूर्ण छशा को उसके व्यक्तित्व , नायक और अभिनव gm का प्रतिपा है। अतएव fme — 
S में उँडेल देता दै । उपन्यास व्यक्ति-प्रथान है। (योरि ag निकला कि साधारणीकरण कवि की श्रपनी अनुभूति का 
/ | उसका उद्देश्य पुँ जीवाद की मूल चेतना व्यक्तिवाद के प्रति होता है । अथात्‌. जब कोई व्यक्ति अरनी अनुभूति को इस 

ते हुए | दया जगानी है )--नायक, derer में वही चित अभिव्यक्त कर पाता दै. £ वह सभी के हृदय में समान. 

a » व्यक्ति d, परन्तु क्या आप उससे तादात्म्य कर -सकेगे १ अनुभूति जगा सके तो पारिभाषिक शब्दावली में इम क 
हक : यदि ऐता कर सकेंगे तो यह उपन्यासकार की घोर विफलता -2 [क sud साधारणीकरण का गुण वतमान है | अनुभूति 


| होगी। इस प्रकार मूलतः नायक का भी साधारणीकरण 
| नहीं होता । अब रह जाता है आलम्बन का प्रश्‍न ।--वया 
| आलम्बन का साधारणीकरण होता है १ अर्थात्‌ पुष्पवाटिका 


P " के प्रसंग में जिस सीता के प्रति राम की रति जागत हाती 
* y है, क्या. उती सीता के. प्रति प्रत्येक सहृदय की भी रेति 
हा जागत हो जाती दै ! कया राम की प्रिया favefüsp दो 
ix om है १ इस प्रश्‍न को सुनकर ही शायद हमारा आहितिक 


कह उठता/।और उसने स्पष्ट शब्दों में उसका ARTI 


वाटिका की भी सीत। हमारी माता ही नवी «liue 


जब तक प्रेयसी रूप में नहीं देखेंगे nig रस को दशा से 
दूर 


ic 
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आचयै (agaa अदि ) “शान्तं पापं, शान्त पापं |” ` 
भी किया ही है । परन्तु कया ऐसा. होता महीं १ क्या qe 


मात! हो बनी रहती है । तोःयंद कहता सिथरा है कि हम | 
अमिश्रित श्र॑गार रस का. अनुभव कर रहे हैं । दम उसे 


दूर रहेंगे। ओर इसमें कोई अनोचित्य नहीं है, बरोक रस ह 
यह सोता स वास्तबिक सीता से जिसमें हम मांतृ-बुद्धि के 


सभो में होती है-सभी असे व्यक्त यक्षिचित कर 
परन्तु उसका सांधारणीकरण करने की शैक्तिसब/ 
होती-इसीलिए तो अनुभूति और west के होते 
भी सभी नहीं होते । कवि होता है बह जो अपनी अनुभूति 
का साधारणीकरण करे सक्रे-दूसरे शब्दों में “जिसे लोक» 
हृदय की पहचान हो ।” यहाँ ऑकर ये. सभी प्रंथियों प 
ga जाती हैं कि डिसी आश्रय का व्यक्तित्र हमारे प्र 


अंप्रवा किसी आलम्बन के प्रति हमारा माव-विशेष 
Rai MALS रावण बदि कही राम की 


tus 


उसी के; अनुकूल दमारे,लिए usw को उपहास या तुच्छ 
aaa gas विषय बनाकर राम के प्रति हमारी. भक्ति 
Wis जागत. करेगा। हमको. रस दोनों ही अवस्था में 
आग्या). इसी प्रकार.यदि साम्यवादी लेखक के उपन्यास 
कापू जीप्रति ,प्ञायक अपनी कुत्साओं में जघन्य है तो हुआ 
करे). हम (इससे. तादात्म्य थोड़ा ही स्थापित करते है-- 
tma (um अनुभूति ) तो लेखक (लेखक की 
wiepiRr); 8 तादात्म्य स्थापित करती दै, श्रतएव 
aAa हो तरह उसकी जघन्यता के प्रति अपनी 
ALAA जागृत कर उपन्यास का रस लेंगे ।-- ठीक 


इसी; त्रह/दि. सीता में हमारी परम्परागत पूज्यबुद्धि है 


तो. द्वो payd वह वास्तविक सीता नहीं दै-यह तो 
wm) अनुभूति की. दवी प्रतीक हे । तुलसी को यदि उसके 
प्रति अमिश्रित रति की अनुभूति न होकर श्रद्धा मिश्रित रति 
की, अनुभूति होती है-तो हमको भी बेसी हो होगी । हम 
सामे तादात्म्य न कर तुलसी से ही तादात्म्य कर पायेंगे । 
Wami इसको रसानुभूति तो. होगी--पर अमिश्रित 
iw की नहीं । इसके विपरीत 'कुमार सम्भव? या रीति 
akas राधाकृष्ण Seid] पढ़कर यदि हमें अभिः 
श्रिक्त अंगारक, अनुभूति होती है तो, उसका कारण यही 
हैक gad के विपरीत:.कालिदा रीति युग के कवि 
की, तंदिषयक अनुभूति श्रमिश्चित रति की ही अनुभूति थी- 
उसपे,कोई मानसिक संधि (, Complex ) adt थी। यह 
esr सत्यहि'जिप्ते.एक:योर.साधारणीकरणा के आविष्कारक 
म्रा -ओर अभिनवगुप्र, , मारत की: अव्यक्तिगत काव्य- 

TU; कारण, दूसरी ओ९.आधुनिक आलोचना मेंउसके 
सु से अल पुष्ठ-सोषक शुक्ल जी अपनी वस्तु-सीमित 
COhjegtiye ) इष्टि के कारण स्पष्ट रूप में व्यक्त 


j न, Be m \ 


PMAR आप ऊन: नः गये. हों.तो आइये एक और 


NUES रशन का. समाथानकर लिया जाय । साधारणाः 
- करण (कवि, के लिये. किस प्रकार - सम्भव , होता है? . 
f क्रिस wem अपनी, अनुभूति :का साधारणीकरण 
करता; है ;? ,स्वदेश विदेश. के पंडितों 3 इसके दो 


दिवे ई--(१) पाधारणीकरण भाषा का धर्मे है। 
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(२) साधारणीकरण का मूलाधार मानव सुलभ सहान. 
भूति है जो सभी मनुष्यों के हृदय में एक तार अनस्यूत है। 

पहले उत्तर में भट्टनायक ओर अभिनव की ध्वनि 
है । भट्नायक काव्य-शब्द में ही एक ऐसी “भावकत्व' 
शक्ति मानते हैं जिससे कि भाव का आप से आप 
साधारणीकरण हो जाता है और अभिनव गुप्त शब्द में 
भावकत्व की कल्पना को निराधार मानते हुए शब्द 
की सवेमान्य शक्ति, व्यंजना में साधारणीकरण को 
सामर्थ्य मानते हैं । विदेश के पंडित भी भाषा को ऐसे 
ज्ञान और भाव-प्रतीकों . का समूह मानते है, जो उन 
विशेष ज्ञान-खंडों ओर भावों को समान रूप से सब की 
चेतना में जगा सके। ज्ञान और भाव वास्तव में एक 
दूसरे के विपरीत न होकर चेतना के दो संस्थान है-- 
ज्ञान पहला संस्थान है, भाव दूसरा । कभो तो ऐसा होता 
है कि कोई प्रतीक विशेष, हमारी चेतना में किसी वस्तु 
का ज्ञान मात्र द्वी .जगांकर. रह जाता है--ओर कमी 


` ज्ञान के आगे उसका “भावन? भी करा देता है। भाषा 


के ये d दो प्रयोग. हैं--एक जिसमें प्रतीक. केवल 
ज्ञान जगाते हैं--दूसरा जिसमें वे भाव भो जगाते हैं) 
पहला प्रयोग हम सभी साधारणतः व्यवहार में लाते 


हैं, दूसरा केवल. भावदीप्त क्षणों में जब हमारे अपने. 


भाव, प्रतीका. पर आरूढ होकर उन्हें इतना भावक. बना 


देते हैं कि उनमें सुनने बालों के हृदया में भी समान | 
«भाव उद्‌ 


& करने की शक्ति आ जाती à paru 
यह है कि शब्दों कों भावोद्दोपन' करने की शक्कि मूलत 
हमारे भावों से द्वी प्राप्त होती है। अब यदि आप. पूछे 


- कि एक व्यक्ति का भाव दूसरों, के हृदयों में समान भाव 
रसे उत्पन्न कर देता है तो इसका उत्तर यही है कि | 
मूलतः सम्पूणे मानवता एक चेतना से चैतन्य है। मानब: . 
मानव के हृदय में ( भारतीय दर्शन तो चराचर ' | 
को भी अपनी परिधि में समेट लेता हे।) चेतना का. 
ऐशा एक तार saga है. जो एक स्थान. पर भी 
सपरा पाकर समग्रतः भकत हो जाता-हे) आपको चाहे इस c 
कयन में REAR की गंधआए, परन्तु मनी विज्ञान, IAC : 
Ww ओर अध्यातम अमी. इससे आगे. नही बढ़ पायें हैं। 


F साधारणीकरण का कारण ie भाषा का 
आवसय प्रयोग; भाषा का भावसय प्रयोग प्रयोक्ता की 
अपनी भावशक्ति पर निर्भर रहता, है । और प्रयोक्ता 
के भावों की संवेदना शक्ति का आधारं है, मानव-सुलभ 
द्वति । 

भावशक्ति थोड़ी बहुत सभी में होतो है । इसलिए 
साधारणीकरण की भी शक्ति थोड़ी बहुत सभी में होती 
है । अन्यथा जीवन को स्थिति db सम्भव नहीं। परन्तु 


साकेत की प्रबन्ध-कल्पना 
श्री2 ओउेम्‌ प्रकाश मित्तत एम? ए० 
साकेत आधुनिक युग के महाकाव्या में गिना जाता है । लेखक. महोदय ने ।उसकी प्रबन्ध-कल्पना को सदोष ' 
बतला कर उसके महा काव्य पर प्रश्‍न-चिन्ह लगाने. का प्रयत्न किया है ।- उनका कथन है कि साकेतं का गीति अंश उसके 
प्रबन्धाग्मक अंश से कहदी अधिक श्रेष्ठ है । साक्केत को आधो कथा प्रत्यक्ष है ओर आधी ' अप्रत्यक्ष रूप से दुसरो के 
हारा afda है और दोनों का मेल नहीं हुंग्रा है । इसमें प्रबन्ध काव्योचित जीवने की अनेकरूपता नहीं है, हनूमान जी 
हारा जो लंका की कथा कहलाई गई है वह जल्दी के अवसर के अनुकूल नहीं है ओर उर्मिला के विरह में भाव 
सौन्दर्यं चाहे हो, क्रियात्मक प्रयत्न, सोन्दर्य नहीं है.। यही gea आपत्तियां दिखलाई गई. हैं। इम इन आपत्तियों के | 


सम्बन्ध में अन्य विद्वानों के मंत का स्वागत करेंगे" 


वाल्मीकि एवं तुलसीदास ने जिस पावेन चरित्र का 
आश्रय लेकर कविता-कामिनी को अलंकृत एवं कृतकृत्य 
किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्र का. वह 
'पावन चरित्र चिरकाल से हिन्दू मात्र को आल्हादित करता 
आया है । राम के जीवन में हिन्दुओं ने सदेव अपने 
आदर को हृढा तथा पाया है तथा अपने परिवार एवं 
समाज की समस्याओं का शाश्‍वत समाधान भी उन्हें इससे 
प्राप्त हुआ है । संस्कृत एवं दिन्दी कवियों को तो इसमें 
सदेव से सूतिं का एक अपू श्रोत मिला है ,तथा उनकी 
प्रतिभा इसके संसग से ही चमक उठो दै । वास्तव में राम- 
चरित्र में जो पूणता है इसका अनुमान इससे ही हो 
सकता है कि सदैव से कवियों का प्रिय विषय होने पर. भी 
अभी इसके सब अंगों का पूर्ण विवेचन नहीं हो सका है 


तया कवियों को अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार इसमे. 
"> कविता के लिये पर्याप्त सामप्री मिल जाती हैं। स्वयं गुप्त जी 


Am d 
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` का भावमय प्रयोग कर सकता है; अर्थात्‌ अपने समृद्ध 


_ प्रचार एबं असाधारण लोकप्रियता का रहस्य है। 


| १५६ 


साधारणीकरण की विशेष शक्ति उसी व्यक्ति d होगी 
जिसकी भाव-शक्ति विशेष रूप में समृद्ध ददो, जिसकी 
अनुभूतियाँ बिशेष ww d सजग हॉ । ऐसा ही व्यक्ति भाषा 


भावों के बल पर उनके प्रतीकों को सहज ही ऐसी 
शक्ति प्रदान कर सकता है कि वे दूसरों के हृदयो में 
भी समान भावों को जगा सके । ऐसा ही व्यक्ति कविं e 


सम्पादक ` 


राम तुम्हास वृत्त स्वयं ही काव्य है 
कोई कवि बन जाय सहज संभाव्य हैं । 


राम कथा के प्रणयन में वाल्मीकि का ध्येय मर्यादा 
पुरुषोत्तम का चरित्र अंकित करने का था जिसमें जीवन 
की पूणता क! सन्निवेश हो । उनके राम नारायण नहं, | 
पुरुषोत्तम दै. । तुलसीदास का प्रधान इष्टि रोण उपदेशत्मक | 
था यद्यपि वह अपनी- भावुकता एवं अलोकिक प्रतिभा के 
बल पर ume को काढ्य़ प्रेमियों के सतत अध्ययन एवं 
मनन की वस्तु धना गए हैं। भक्त एवं कवि को दृष्टि से. 
राम -चरित का वणुन करने के साथ द्वी साथ उन्होंने रास | 
चरित मानस में मनुष्य के लिये व्यवद्दर के आदेशे | 
(Standards of conduct) «t तियत कर दिये. 
हैं। अतएव रामचरित मानस काव्य-प्रन्थ होने के साथ हो 
साथ घर्म-मन्य भी है ओर यद्दो\ उसके आश्चर्यजनक 


—€———— MÀ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri É s 


साहित्य-सन्देश 


गुप्त जी का साकेत की रचना में जो दृष्टिकोण था वह 
मेरे विचार में इनसे भिन्न हैं । कदाचित गुप्त जी की निर- 
भिमानिता यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि जिन 
विषयों पर इन कवि-पुन्नवों की लेखनी उठ JA थी उन्‌ 
पर फिर कलम चलाई जाय p साथ ही केशरदास की तरह 
उन्होंने रामचरित को अपनी पारिडत्य प्रदर्शन की लालसा 
का एक साधनमात्र भी नहीं बनाया हैं । इन सब बाता का 
फल अत्यन्त शुभकर हुआ है। राम कथा को गुप्त जीने 


नवीन उत्साह एवं सूम अन्तईष्टि से परख कर काव्य का. 


रूप दिया है । पुरानी लकीर पीटने के स्थान पर गुप्त 
जी ने स्थल-स्थल पर नवीन arai की जो उचित अभि- 
व्यञ्जना की है वह हमें बड़ी भली प्रतीत होती है । गुप्त 
जी ने राम कथा को जिस दृष्टि से देखा है ag गोस्वामी 
जी के समान विशाल एवं महत्वाकां्ञौ न होते हुए भी 
कलात्मक दृष्टि से अत्यन्त उपयुक्त दै । साकेत के विषय 
बरन में गुप्त जी का प्रधान लक्ष्य एक मने बैज्ञानिक का है। 
उन्होंने साक्रेत के पात्रों के हृदया में पेठ कर उनके अंतर- 
तम भाग की परीक्षा की है तथा अध्ययन के फल स्वरूप 
जो भाव सूक्षियाँ उन्होंने निकाली हैं वे अनमोल di इस 
कारण यदि हम साकेत को घटनाओं का केन्द्रस्थल न कह 
कर भावों का क्रोड़ाध्यल कहें तो श्रनुचित न होगा । जहां 
कही भावों की हलचल को छोड़कर कथा के इतिवृत्तात्मक 
siu पर श्रधिक ध्यान दिया गथ है वहां गुप्त जी को सब 


से कम सफलता मिली है । साकेत के श्रन्तिम eub ऐसे 


I 
$ 
| स्थल श्रनेक हैं जहां पाठक का चित्त नहीं रमता तथा वह 
Qa स्थलों पर शीघ्र पहुँचना चाहता है जहां उसे फिर 
हृदय को स्पशे करने वाली सामग्री मिल सके । वास्तव में, 
साकेत की यह विशेषत! केबल साकेत की नहीं दै न केवल 
- गुप्त जी को इसका श्रेय दिया जा सकता है। यह तो इस 
gn की संब से प्रधान विशेषता है । केवल हिन्दी में di 
नहीं संसार के सब साहित्यो में कविता अधिक से” अधिक 
 आत्म-प्रधान एवं भाव-प्रधान होती जा रद्दी। निरी au 


' में फिर भो 'हल्दीघाटी' जैसे महाकाव्य इस युग में लिखे 
गये हैं यह त्यन्त सन्तोषप्रद बात है । . 


क कविता का महत्व बहुत कम दो गया Ba हिन्दी 


NONE 


साकेत का प्रारम्भ अत्यन्त सुन्दर हुग्रा है जैसा कि , 
पहले कहा जा चुका है गुप्त जी का रुफान साकेत में कथा 
कहने की ओर उतनां नहीं है । अतएव साकेत का आरंभ 
रामजन्म से न होकर राम अभिषेकोत्सव से होता है । 
नाटकीय दृष्टि से यह स्थल अत्यन्त उपयुक्त दै क्योंकि 
यहीं से कथा का वह अंश प्रारम्भ होता है जहां कि 
विचित्र परिस्थिति में पड़ कर सब पात्र अपने-अपने 
चरित्र की विशेषताएं प्रकट करते हैं । रामकथा के इसी 
अंश के पूर्व जो नाटकीय स्थल थे वे ऐसे न थे जिनमें से. 
किसी को सूत्ररूप से पकड़ कर कथा कौ नींव उस पर 
डाल दी जातो । राम का जीवन सर्वविदित होने के कारण 
उन घटनाओं की पुनरावृत्ति केबल एक fica प्रयास होता 
और कुछ नहीं। साथ ही कथा का उद्घाटन जिन पात्रों 
द्वारा होता है वह अब तक इस प्रभार किसी ग्रन्थ में नहीं 
आए थे । लक्ष्मण अब तक केवल qu के suc 
तथा राम से भिन्न . अन्य किसी पात्र से उनका सम्पर्क 
न था।पर गुप्त जी का जो उद्देश्य साकेत में उर्मिला को 
“काव्य की ` उपेक्षिता' न रइने देने का था, वह लक्ष्मण , 
के अभिनेय रूप ( Bolo) में कुछ परिवर्तन किए 
बिना सिद्ध न हो सकता था। यही गुप्तजी का कुशलता 
का परिचायक है कि उससे लद्धमण के परंपरा'.त स्वरूप 
में कुछ व्याघात नहीं होने पाया है तथा साथ ही 
उनके उद्देश्य की भी बड़ी सुन्दरता से सिद्धि हो गई 
है। परन्तु फिर भी यह अवश्य मानना पड़ेगा कि इस 
पात्र-निर्वा बन में प्रबन्धात्मकता की दृष्टि से कुछ गहरी 
नदियाँ रह गई हैं जिनका विवेचन यथाल्थान किया जागा 

लेचमण तथा उमिला, का प्रारम्मिक्र वार्तालाप दो 
इृष्कोर्णों से महत्वपूर्ण है । नाटकीय उत्तेजना 
(dramatic intensity ). को बढ़ाने का यह 
अत्युत्तम साधन है। इससे राम अभिषेकरोत्सव के समय 
पर अयोध्या में जो आनन्द की लहर दौड़ रही थी 
उसका परिचय भली भाँति हो जाता है तथा इस प्रकार 
आगे चलकर रांम बनवास के समय .करुणा के उद्रेक 


को तान्न बनाने में इससे बढ़ी सहायता मिलती d r P 
` (भरत्‌ को अनुपस्थिति तथा भावी घटनाओं का ओर 


/ 


E hE DES SE 
Digitized by Arya Samal Fo 


aeanssa amate ra hh reta mem n rmm retra rnm drm 


संकेत भी दो जाता है ।) साथ ही लक्ष्मण एबं उर्मिला 
भं की जो विनोद प्रिय परस्परानुरक्क प्रकृति. इससे प्रकट 
। . | होती है तथा उनके पारस्परिक सुख की छाया का 
के जो आभास हमें. इससे प्राप्त होता है वह बाद में 


के दुखिनी उर्मिला के लिए हमारे हृदय में गहरी सहानुभूति 

ने का उद्रेक करने' में सहायक dur है । प्रधान' कथा-वस्तु 

it से भी इससे उर्मिला का संपर्क स्थापित हो जाता है 

E जिससे उसकी वियोग-गाथा हमें प्रधान कथावस्तु से 

be अलग उद्देश्य हीन एवं असंगग प्रलाप नहीं प्रतीत 

ण , होता है तथा हमारे हृदय को स्पर्श करने में पूर्णरूप 

ता से समर्थ होती है । र 

Po जैसा कि पहले कहा जा चुका है। गुप्तजी का हृदय 

हीं | ` कथा के इतितृत्तात्मरक अंशों पर उतना नहीं रमा. है 

p जितना भावात्मक स्थालों पर । कोई भी साकेत को राम-- 

$ |. aama को जानने के उद्देश्य से नहीं पढ़ेगा। 

a साकेत की रचना ही राम-कथा की सर्वेप्रियता के आधार 

ए. पर हुई है। कोई भी अनजान पाठक ( परन्तु अनजान 

i पाठक आयया ही कहाँ से १ ) केवल साकेत के अध्ययन 
ता के आधार पर अपने को राम कथा से परिचित नहीं कह 

प | सकता । पूरे दो सर्ग |उर्मिला के वियोग-वणीनं में खप गए 
ही. | हैं । अभिषेक से पूर्वे राम के जोवन की झलक दसवें . 
$ सर्ग में उर्मिला के वियोग ade में ही पूर्वस्मृति . 
q के रूप में दिखाई गई है। पर उसका प्रधान आकेषेण 

री राम के जीवन्न की घटनाओं को जानने में नहीं है, वरन्‌ 


' की भाँति साकेत में कथा-प्रसंग " कहीं टूटा तो नहीं है 
at -पर उसमें सम्बन्ध अनुरूपता का कुछ ख्याल नहीं 
है. रखा गया है.। प्रबन्ध काव्य का घारा प्रवाह उसमें d 


_ प्रकट होती, वरन्‌ यह उसके दृष्टिकोण एवं कथा की 
E: तरीके का स्वाभाविक्र फल . ài 


undati 


साकेत की प्रबन्ध-कल्पना 


उर्मिला की मानसिक स्थिति के चित्रण सें हैं । यशोधरा 


oes 


परन्तु साकेत में सब से अधिक निराशा हमें उसे - 
स्थान पर होती है जहाँ गुप्तनी ' ने कथा को पुरी करने | 
के हेतु रचना की है । अंतिम दो सर्गो में इस प्रकार | 
के वर्णन अनेक हैं। सब घटनाएँ साकेत में ददी दिखाने 
के ध्येय के कारण! गुप्तजी ने जो परिवर्तन किए हैं. वे 
किसी प्रकार समीचीन नहीं कहे जा सुकते। साकेत 
गुप्तजी ने वाल्मीकी एवं तुलसीदास की त्रुटियों को दूर p 
करने का प्रयत्न किया है। उर्मिला के प्रति उपेक्षा | 
कभी राम को प्राणां से अधिक चाहने वाली केकेयी ,के 
व्यवहार पर गहरी दृष्टि न डालकर उसकी aiT 
एवं हनुमान से लच्मण को शक्ति लगने का समाचार 
सुनकर भी अयोध्यावासियों का चुप रह जना. ऐसी 
बातें हैं. जिन पर साधारण पाठक को आश्चय होता 
हवै। गुमजी ने इन कमियां को. पूरा करने. का प्रयत 
किया. है । परन्तु प्रथम दो. प्रयासों को उन्होंने 
सुन्दर ढंग से पूर्णा किया दै, अंतिम प्रयास में उन्हें | 
उतनी ही कम सफलता मिली है। कथा के परंपरा > 
स्वरूप को उन्होंने जिस प्रकार डिनमिन क 
किया है, वह कदापि aiga नहीं है । कथा को सुरू 
बढ़ने के स्थान पर “उसमें अस्वाभाविकता आ ग 
लच्मण को शक्ति लगौ हुई दै, पल पल पर उन 
प्राणां की आशंका दो रही है, पर दमान, उसकी. 


सिता न कर भरत को सारा किस्सा सुनाने बैठ जाते 
हे । इत वर्णन में रस का पूणे अभाव है त 


gaa eH सर्वत्र ऐसा लगता दै मानों घास. 
काटी. जा रही दों। अयोध्यावासी रावण से ge क 
के लिए प्रतिदिसा की भावना से प्रेरित होकर 
जाते हैं ( परन्तु वास्तव में तो राम को अयोध 
से कोई सहायता मिली नहीं थी, अतएव इन 
तत्वों का मेल करने के लिए वशिष्ठ जी 
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T E साहित्य-सन्देश 


'एक दूसरे से ठोक तरह जुड़ती नहीं । अच्छा होता 
यदि गुप्तजी इस प्रकार कथा को पूरी करने के फेर में 
न पड़कर अपने वास्तविक उद्देश्य पर स्थित रहते तथा 
` “कथा के रसाःमक स्थलों पर अपने पात्रों द्वारा उसी प्रकार 
से भाव sam कराते चलते । दशम सर्ग में अवश्य उर्मिला 
à वियोग-चित्र में जो रामायण की पूर्वथा पूर्वेस्मृति के 
रूप में कही गई है वह अत्यन्त सुन्दर है, क्योंकि sud 
सरसता, सरलता एवं स्वाभाविकता पूर्णामात्रा में विद्यमान 
हैं, तथा साथ हो इन सब के पृष्ठ में जो एक विरह-तापित, 
सरल एवं दग्ध मानव-हृदय की धड़कन सुनाई देती है वह 
समस्त दृश्य को रससिंक्त कर देने वाली है । 


अतएव यह निःसंकोच रूप से कहा जा सकता है. कि 


प्रबन्धकाव्य की दृष्टि से साकेत की तुलना “रामचरित 
. मानस? अथवा 'पश्चावत' से नहीं की जा सकती | आख्यान 
की सुन्दरता में 'क/मायिनी” “साकेत से बहुत अधिक श्रेष्ठ 
है तथा 'प्रियप्रवास' में भी प्रबन्ध का निर्वाह “साकेत? की 
अग्रेच्ा अधिक सफलता से हुआ है। 'प्रियप्रवास” मे भी 
प्रायः सम्पूर्ण कथा पूव॑स्थृति के रूप में कही गई है, अत- 
एवं एक रूपता आ जाने के कारण श्रनेक स्थलों. पर 
उसका आकर्षण बहुत कः हो जाता है, पर फिर. भी 
साकेत के अन्तिम wd की तरइ कहीं उसमें कथा की 
बपरौतता नहीं है। हां, साकेत की नाटकीय सजीवता का 
उसमें बिलकुल अभाव है । स्तु, साकेत की श्रेष्ठता का 
कारण हमें उसकी प्रबन्धकल्पना (१) एवं सम्बन्ध निर्वा के 
` अतिरिक्त भ्र कहीं ढढाना पड़ेगा । 


rrr 


` प्रबन्ध स्वरूप में एक ओर प्रमुख त्रुटि, किसी प्रधान,कथा- 


. धीरे-धीरे अन्त की ओर अग्रपर होना) चाहिये: तथाः सब 
आसंगिक कथाओं को प्रधान 'कयावस्तुं: के अधीन रहकर 
अन्त में su der quadra gp nac चाहिए ।- साकेत में 


कि काम्पे का ela] भाग ऐसा- है oisi 
^B Dy Jb UE ipo g 


उनका कोई सीधा सम्पर्क नहीं दे। वन जाने तक तो . 


` कथा में “खला के अभाव के अतिरिक्त साकेत के ६ | 


' वस्तु का अभाव है। प्रबन्ध काम्य में प्रधान।प्क्धाबस्तु।को : 


करीब कुरीब उनका पार्ट उतना द्वी है जितना अन्य प्रमुख 
पात्रों का तथा -उसमें ऐसी कोई विशेषता भी नहीं है जो 
उन्हें अन्य सब से अलग ला रखे तथा. उन्हें प्रधानता का 
पद्‌ दिला सके । उनके जोबन की अन्य घटनाएँ रों 
की आँखों द्वारा देखी जाती हैं तथा वे स्वयं अपने Sue 
स्वरूप के कार्यो द्वारा हम पर प्रभाव नहीं डालते । अतएव 
राम के चरित्र की बह सावंदेशिकता (Universality) 
जो मानस में व्याप्त है तथा जिसके कारण वह दिन्दू-मात्र 
के आराध्यदेव माने जाते हैं साकेत में नहीं पाई जाती। 
उसका एक आभास हमें केवल wed सर्ग में मिलता है 
जब राम अपने अवतार रूप की व्याख्या करते हैं । 
में आयो का आदश बताने आया, 
जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया। . 
सुख शांति हेतु में क्रांति मचाने आया, 
विश्वासो का विश्वास , बचाने आया । 
मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं; 
जो विवश, विकल, aada दीन शापित हैं। ae 
x x x ES 
में आया जिसमें बनी रहे मर्यादा) | 3: 
बेच जाय प्रलयसे, मिटे न:जीवन सादा!” । ! 
x x cir iy ४ og 
मैं यहाँ : जोडने' नहीं,: बांटने" आया, 
जगवुपत्रन 35) cde gest WISI 
i SX REXI CIC RIE मा 
५ ।भव सें नव dua व्याप्त कराने: आया; `° 
f त नर को।ईश्वरताः प्राप्त. कराने आयाः इत्यादिः 


“राम का यह चित्र “साकेत? सें + नहीं' 'मिलताम "फिर — 
ratur इसके प्रत्येक शब्द) का! विश्वास :करतेः (व क्योंकि." 
परम्परा सेःसगवानःरासःका sperm उचलाः आया है, . 
तुलसीदास एवं आवि-कवि के .ऽकान्यः में राम के जिस | 
Umm हमें दर्शन होते हैं; यह तो उसका वर्णनात्मक 


Rig हैः। इस कथन का महत्व | इसमें नहीं: हैः रिः: गुप्त: / जी 


१ ने: रामरःका ऐसा: चित्र: qum सामने उपस्थित fior है; 
RIR कारण है किः आनादि-कालः पे चलने (आते 


———————— ennaa 
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राम-चरित्र की ऐसी सुन्दर व्याख्या उन्होंने की है। 
वास्तव में इसका मूल्य साकेत में रहने के कारण नहीं 
इसकी तो अपनी अलग सत्ता एवं महत्व है। गुप्त जी 
धन्यवाद के पात्र हैं किं उन्होंने हमारे राम का ऐसा सर्वो 
पम ada हमारे समाने उपस्थित किया है । 

अब उर्मिला एबं लच्मण को लीजिए । प्रथम सर्ग में 
हमें उन दोनों के दर्शन होते हैं । वे परस्परानुरक्ष, परि- 
हासप्रिय प्रेमीद्वय के रूप में हमारे सामने आते हें । उन 
की उपयोगिता इम पहिले देख चुके हैं । पर बाद 
में उनका यद प्रेम व्यापार नहीं चलता । लक्ष्मण 
राम के साथ चले जाते हैं तथा उर्मिला को विरह 
में कलपने के लिए छोड़ जाते हैं। उर्मिला का बह 
fresa गतिशील बिलकुल नहीं, वरम्‌ स्थिर है। 
उसमें प्रयत्न की सजीवता नहीं है । अतएव उसमें किसी 
्रबन्धकाव्य का विषय होने को साम्ये नहीं है। यह 
रुदन रीति-काव्य के उपयुक्त है तथा गुप्तनी ने इसकी 


अभिव्य॑जना विरद-वेदना से भरे हुए . गीतों द्वी के द्वारा, 


जयपुर सम्मेलन का एक प्रस्ताव 


राजस्थानी साहित्य 


हिन्दी साहित्य के . सर्जन, संवर्धन और रकण में राजस्थान अत्यन्त प्राचीन काल से भाग लेता 

आ रहा है। हिन्दी के- प्रारम्भिक और मध्यकालीन साहित्य का बहुत बड़ा भाग डिंगल में है । उसका 
. कितना हदी अंश अब तुक जनता के सम्मुख नहीं था सका है । मुसलमानी शासन के समय झाक्रमणकारियों 
— 3 वचकर जो भी विशुद्ध भारतीय कला, व्यापार, राजनीति, इतिहास गदि राजस्थान के नरेशों की m 
में पनप सके, उनका वास्तविक स्वरूप तत्कालीन राजस्थानी साहित्य में ही प्राप्त हो सकता है । किन्तु ष 
3» उपेक्षा और प्रोत्साइन के अभाव में, अभी इस दिशा में बहुत ही कम प्रयत्न हुआ है. 
के वर्तमान लोकगीतों, प्रचलित मुद्दाविरों आदि का संग्रह भी हिन्दी साहित्य के लिये उपादेय 
भाषा के इतिहास और विकास के लिये, राजस्थानी भाषा के साहित्य की शोध 
इससे राजस्थानी साहित्य प्रकाश में आ सकेंगे इमारी भाषा dp एक हिन्ही दी होनी चाहिं 


PE Creed 


साकेत की प्रबन्ध-कल्पना 


P —— € ———X— ———— 


e ttm na a mt trm 


की है। इस दृष्टि से उर्मिला की विरह-गाथा कथानरू - 

के अन्तगेत नहीं है तथा राम-कथा से इसका बड़ा | 
क्षीण सम्बन्ध है । अतएव 'सकेत' में प्रासंगिक एबं | 
प्रधान कथावस्तुओं का विवेचन .नहीं हो स्ता । | 
महाकाव्य में जो गुण होने चाहिए वे साकेत में | 

वर्तमान नहीं हैं । जीवन की अनेक-रुपता जो. प्रबन्ध, e 
काव्य की प्रधान संपत्ति है 'सावेत' में नहीं पाई जाती. | 
प्रबन्ध-प्रन्य की दृष्टि से इसके दोष इसलिए बिलकुल. 
स्पष्ट हैं। साकेत के अधिकांश स्थल ऐसे हैं जिनका! ` 
रसास्वादन पुस्तक से अलग रख कर भी qu | 
से किया जा सकता है। “साकेत” में जो गीति-अंगर 

( Lyric note ) है वह उसके suum अंग से 
कहीं अधिक श्रेष्ठ है । कोई पाठक साकेत को इसकी 
कथा-वस्तु के विचार से नहीं gian वरन्‌ mud 
भावों एवं उदूगारों का संश्लिष्ट चित्र दै, अन्तद 
वेदना के जो सच्चे स्वरूप हैं, वे ही इसे काब्य प्रेमियों 
एवं रसिको का प्रिय ग्रंथ बनाए रहेंगे। | 
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प्रसांद थोर नारी 


विशेषताओं में से हैं। सम्भव 


उदाहरण ' उपस्थित किये है | 


. श्रीयुत जयशङ्कर 'प्रसाद' जी को बोद्ध-संस्कृति का 
पर्याप्त अध्ययन था । बोद्धसंस्कृति के 'ग्रध्ययन से उन्होंने 
दो मुख्य वत्तुयं zc निकाली--एक तो नारी शक्ति 
का सम्मान और दूसरे पतितों के प्रति करुणा और 
शपराधियों के प्रति uri 'प्रस.द? जी की नारी दो भागों 

o में ब्रिमाजित की जा सकती है। एक तो वे जो प्राचीन 
- आदर्शो को पोषित करती हैं और दूधरी वे जो आधुनिक 
परिस्थितियों की जीती जागती छाया है और जिनके हृदय 

में प्रचलित सामाजिक बन्धनों के प्रति विद्रोह की आग 


नारी के भी दर्शन होते 


जो भावुक है और 


उनकी कुछ कहानियों ओर नाटकों में ही देख सकेंगे । 

उनके उपन्यासो, ४-५ कहानियों और 'कामायनी' में हमें 
, नारी का दूसरा, रूप मिलेगा। और तीसरा रूप उनकी 
.. झ्य $हानियों और कामायनी के अतिरिक्त समस्त 
. कवितां में व्यक्त है। इस तीसरे रूप में हमें “प्रसाद 

` जी नारी की अनेक मनोवैज्ञानिक परित्यितियॉ से परिचित 
` कराते दै) नारी-शक्ति का सम्मान आदर्शवाद. को कोरी 
उद्यान ही नहो है, बलिक वद शक्ति-तो आधुनिक भारतीयों 
दो उमके खोये हुये दिनों के वास्तविक स्वप और 
संघर्ष की ओर इशारा करती है। 
'प्रसाद” जी को बोद्ध-संस्कृति से अधिक रुचि 
बे प्राचीनता के: पुजारी थे (feq फिर भी उनमें 
प्रति 38 कम न या हिन्दू सर्माज की 


भड़की हुई है । प्रसाद! में हमें एक तीसरी तरह की. 


प्रेम में इबी रहती दै। प्रथम श्रेणी की नारियाँ हम ' 


श्री राजमल संघी dio uo 


यद्यपि ag निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि जेसा लेखक का विचार. है, प्रसाद जौ मे 
मारिया. की महत्ता प्रदशन की प्रवृत्ति बौद्ध संस्कृति से पाई। तथापि यह प्रवृत्ति उनकी कृतिया की मूल 
कि यह उनकी नैभर्यिक न्याय-बुद्धि का फल हो । लेखक महोदय ने प्रसाद जी 
की. इसी विशेषता का विश्लेषण कर उनके नाटकों, कथा साहित्य ओर महाकाव्य से ( कामयनी ) से पति- 
परायणता, saa पराथणता, उत्सर्ग भावना, कष्ट सहिष्णुता, थेय, सन्तान. पम आदि नारो के सहज गुणों के 


= सम्पादक 


पतनावध्था को देखते रहना उनके लिये असह्य सा द्वो. 


गया था और इसीलिये उन्होंने आधुनिक भारतीयों के 
समक्त उनके गतवेमव के दृश्यों 
उनके वास्तविक स्वरूप को दिखाया । उनके इन Rd 
में नारी का स्थान अधिक महत्वपूर्ण Ba “प्रसाद्‌? जी 
को नारियाँ पुरुषों से अधिक सतेज और जाणत हैं । 


ये ही जाणत और जीवित नारियाँ नाटकीय गति-विधि. 


की नियामक ओर संचालक हैं। उनके व्यक्तित्व के परिधि 
8 घिरे-घिरे पुरुष को हम चलते पाते हैं । इस प्रकार 


3 दबी-सं वालिनी afvat (Ministering angles) . 


सं। मालूम पड़ती हैं। किन्तु ये शक्तियाँ पुरुष को.उखके. 


पतत की ओर घधीटकर नहीं ले जाती हैं किन्तु उसमें « 
उस. कार्यशीलता की शक्ति फूँक देतो हैं. जिस कार्य | 


को करने के लिये ही उसने इस पृथ्वी पर जन्म 


लिया है। जहाँ देखा कि पुरुष फिसला “प्रसाद? ली... 
की नारी सामने खड़ी दिखाई दे ' जाती दै । "प्रसाद? जी | . 


की नारियों. का सब से बड़ा और महान. महत्व दी 


यह है। छलना, और मल्लिका, कमला और देवसेना | 
.. इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं । 


इस भाँति 'प्रसाद' जी की नारी-सरष्टि पुरुषों के 


उद्धार के लिये ही हुई है । 'प्रसाद' जी की इस विषय में 
अडिग आस्था है । नारी-जीबन का यही एक मात्र आदश 
SWR" जी के समस्त नाटकों, कहानियाँ और कविताओं 
में मिलता है और कुछ . ऐसा विदित होता है कि प्रसाद 


को रखकर उनको” 


M AA AA AA Amm a E an 


बह यही "WD था । स्कन्दयुप्त ने देश की रक्ता का 
भर. अपने «di qx ले लिया था, देश के जीवन- 
मरण. का प्रश्न अब केवल स्कन्द के जीवन-मरण का 
प्रश्‍न रह गया था। अतः जब भी स्कन्दगुप्त अपने 
आदर्श कतव्य से डिगा कि उसमें देश की मानवता 
जी की हानि होती देखकर देवसेना ओर कमला उसी समय 
श्रपनी ओजस्वी वाणी से, अपनी अपूर्वं शक्ति से स्कन्द 
में अडिग विश्वास भरं देती हैं। 'आतुरी वृत्तियों का 
नाश! करने के लिये, सोने बालों को जगाने के लिये,' 
रोने वालों को dem के लिये। और फिर समस्त 
हो. | -matal उसके साथ था और आर्य-पताका के नीचे 
के सम्रप्र-विश्व । आर्या मल्लिका मगध, कोशल ओर 
कौशाम्बी के बीच एक दैना संचालिनी शक्ति के समान 
` मालूम पड़ती है जिसकी आज्ञा सम्राट को भी (शिरोधार्य 
जी | है। चन्द्रगुप्त नाटक में हमें अलका, कल्याणी, मालविका 
तथा कानेलिया भी इसी उद्देश्य की ओर लगी हुई 


थि. | fed हैं और राज्यश्री ने तो मानव जाति को 
थि | कल्याण कामना लेकर ही जीवित रहना स्वोकार किया था। 
कार प्रसाद! की नारी सृष्टि में एक विशेष बात थोर. 
8) . | .. मिलती है। 'प्रसाद' जी में प्रेम का एक निर्मल wid 
के बहता था । Why दर्शन के प्रभाव से बे नियतिवादी 
में. | ओर निराशावादी हो, खुहे थे। उनकी ast में 
यं | (नारियों ) प्रेम और निराशा का भव्य छप मिलता है।. 
न्स | प्रेम-जन्य निराशा उन fab को करुणा और विश्व 


नी. | maga विशद सीमा की शोर खेच ले जाती है। 
|. शस निराशा में भ्राशा के na प्रिय से मिलने की 
. आशा के पुंट का भी समाबेश रहता है जो ub में 


। इस विचारभारों के कारण ही mA 
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प्रसाद और नारी. 


Mna Tm I E a a a A ARA ARA. 


- इस संपार की रहने वाली, इस dan के लिये जन्म 


quib ओर कठिनाइयों में d व्यतीत ` 
फर्राव्यशौलता का. अभाब नहीं आने देता है। उसमें 
TE आशा का सम्देश रहत, है और शान्ति, करुणा और . 
विशेत की भावनां्रों को. सम्मिलन ma जी कौ. 
ही धारणा उनकी नारियों में सामर्थ और साहस भर. 
उन्हे . लिये चू तरु भी नइ हरतो । पति उप 
नका प्रेम प्रेम” है शुद्ध ia को श 
मोह नहीँ जिसे अग्रेजी में Lust कहते तरू भे 


ui 


Att Et P E e E e E n 


ल्लियों की लोक भावना अपने विस्तार को प्रात होकर — 
सामाजिकता और राष्ट्रीयता के उद्देश्यों को भी भली | 
भाँति प्रदर्शित करती 8 i 
स्कन्दगु्त' और ‘जनमेजय के नागयज्ञ' में यह बाते 
इम भली भाँति देख सकते हैं । देवसेना स्कन्द को प्रेम. 
करती थो--फिर भी वह नहीं चाहती थी कि उससे 
विवाह कर ले । वह स्कन्द के लिये अपना सबे।व मिद्दावर 
कर सक्ती है और कर भी देती है। उसकी निराशा में | 
प्रारम्भ से ही करुणा की भावना है जो बिजया के प्रांत | 
कई बार प्रदर्शित हुई है। आगे चलकर यह भोका 
Rada में परिणित होकर ex के जोबन को और 
उस समय के भारतीय वातावरणा को अत्यधिक — 
्रमास्त्रित करती है। 'प्रसांद? जी की प्रर माया हमे | 
उनकी अनेक कहानियों में भी मिलती हैं । प्रेस उनकी | 
नारिशँ करती हैं, ते ura प्रेमी के शिये eiu 
कर देती दैं--फिर भी उनऊा देश अपना देश है 


हैं। यहो कारण दै कि मधूलिका, अहण से ग्रेम करती 
भो अपने देश की रक्षा करती है और फिर भी quee 
usr मागती क्या है--गणदराह । व्यक्ति के प्रेम-के 
ऊपर मानव-कश्याण को कामना तया vg और 
की भावनाओं को विजय हो इसका सब से बहा कारण 
प्रसाद को नारी हमारे सामने मानवता के लि Qm 
झादशे लेकर उपस्थित “होती है। qun oam ओर 
सहनशीलता की सजीव मूर्ति agaa qf- 
उनकी नारी में ही देख ust हैं। बे 


में हो उनके qaa का दादाकार.डि। जात 


१६६ 
किवा था। वे लोकिकता से ऊपर उठी हुई दोती हैं। 
म्याव, त्तमा और तपस्या की सीढ़ियों पर इतनी ऊंची 
उठी हुई होती हैं क्रि वे मानवी नहीं, देवी प्रतीत होतो 
हैं।संधार में ऐसे लोग विरले ही होते दें और सब 
बिरली मस्तुश्रो की तरह वे अमूल्य हैं--वन्दनीय è 
जहाँ पर भी वे हैं । 

प्रसाद फे नाटकों में हमें एक अर अन्य. तरह की 
नारी भी मिलती हैं, जिसका स्वरूप हम विजया, 
saga, मागन्थी आदि में पाते हैं । आरम्भ से अन्त 


हे कि ये प्रकृति पर अधिकार करके जिधर भी उसे 
मोड चाहें मोड़ दें ओर अपने इसी प्रयत्न में वे अपना 
- जीवन भी समर्पित कर देती दैं-असफल होकर । इसी से 
Jg नियति का शिकार बन कर यौवन की उद्दाम तरंगों पर 
asai नियति का प्रकोप सहती रहती हैं । रूप का गर्व हो 
उन्हें नीचे से ऊपर तक उठाता है ओर ew से नीचे 
पटक देता है। वासना के प्रवाह मे वे ब्द जाती हैं। 
उनके हृदय में अतृ बासना रहती है। वे एक प्रेम में 
nara होकर safal की अरिन में जलने लगता हं । 
Sua थत faf अपनी राह के रोडे -विघ्नों को दूर 
७रने Ru से भी दृढ़ होता हैं। हृदय को छीन 
लेने चाली wp प्रतिहृत-सवेध्वा रमणी पहाड़ी नदियों 
से अधिक बेगबती ओर शक्तेशालिनो, ज्वालामुखी के 


अनल-शिख से भी प्रचंड होती हैं । बे भगवान्‌ डौद्ध तक 
` ` चूतो । ये रमणिया जब अपनी अति पर पहुँच जाता 
हैं तब पने आपको अस्त में तमा, करुणा, न्याय आदि 

` सदगुण के आगे झुका देती है किन्तु. समय पढ़ने पर 


दत में थे अपने पत्रो नाश करके ही छूडतो हैं । 

` उप्युक्ष विश्लेषण से इम इस [Us पर पुँ ले ह 
y sumit के eaa qua एवं सजीव Ea quodi 
कही अधिक सतेज है। पुरण ws seq ही wud 
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साहित्य-सन्देश 


तक ये लिया विपत्ति से युद्ध करती मिलती हैं, चाहती , 


` बिस्फोट से भी भयानक ओर विध्वंसक आर. प्रलय को 


qt भी अपनी वासना-प्रशनत्ति का षडयन्त्र रचने में नही. 


fassas ga प्रवत्तियाँ uua हो उठती हैं। stc 


आक OO हे और pda मे उने dg v 


हारे से फिरते Eg "wage में प्रसादजी के दृष्टिकोण खनि 
कुछ अधिक संयत एवं कुछ परिवर्तित से हो गये हैं । शर 
प्रसाद्‌ के उपन्यास की नारी-सुष्टि उनके नाटकों को श्रौ 
नारी-सष्टि से faa है । नाटकों में प्रसादजो ने नारी के far 
आदर्श उपस्थित किये हैं, किन्तु उपन्यासो d ऐसी बात हैं 
नहीं । हिन्दू-समाज में प्रचलित धर्म के थोथेपन, मिथ्या शेर 
आडम्बर और ल्रियो के प्रति किये जाने वास्ते पुरुषों के विः 
निर्दयतापूणे कार्य ओर उनकी स्त्रियो के प्रति ज्यादतियों ' जी 
को देखकर प्रसादजी मौन न रह सके । उनकी नाटकों की से 
नारी-सृष्टि भी उनकी इसी उदासीनता का फल थी । उनके मा 
उपन्यासो में fem पर किये जाने वाले समाज-के 
श्त्याचारों पर लोगों की टब्टि आकर्षित करना dl उनका मा 
ध्येय है । यद्दी कारण है कि उन्होंने उपन्यासो और प्रम 
कहानियों में fedi के चरित्र पर अधिक ध्यान दिया है। si 
प्रसादजी के उपन्यासो की नारियाँ gia B और सदा ल्‌ 
gisa के बशीभूत हैं । वे रोती हैं aie हैं, उन्हे र 
वेदना होतो है, वे समाज के अत्याचारा को--उसके f 
कठोर qub को सहती हैं, समाज की दृष्टि में पतित | i 
समी जाती है--किन्तु फिर भी वे मुक हैं । बिना किसी E 
विद्रो६ के चुपचाप ये सब सह लेना उनका कर्तव्य à, यही s 
तो भारताय आदर्श दै । गाला को इष्टि से नारी जाति f 
का निर्माण Aena की एक भु मलाइट है। एक स्थल र 
पर बह कहती है, “स्री वय के हिसाब से सदैव शिशु, र 


कर्म में बयस्क और अपनी असहायकता d निरीह है। 
विधाता का ऐसा हो विधान है ।' निरालाजी की faai की 
भाँति पुरुषों के प्रति आत्म-समर्पण कर देना हवी जैसे 
उनका सहजात संस्कार है । गाला कहती है-“ल्ी जिससे. 
प्रेम करती है, उस पर सर्चेरव वार देने को प्रस्तुत धो 
जातो है, यदि वह भी उसका प्रेमी हो तो |” यददो भावना 
कामायनी में भी विद्यमान है। रह अपने आपको पुरुष फे 
हाथ--मनु के हाथ सौंप देती है और हिर हो. जाती | 
vui निरिचिन्त । ङिम्तु quw उनके भार को वहन कणे. 
मैं aara सिद्ध: होता है, कठिनाइयों में फिसल जाती. 
है, aaea से faya हो जाता है--अधिकार को a ता. 
लालवं में agan, वासना के atag Qucm | 


कोण | ल्लियाँ ही आकर उनका उद्धार करती हैं। जिस भाँति 

o uen और शेकशपियर की नारियाँ पुरुषों के कल्याण 
| को. और उद्धार का कारण बनती हैं, उसी प्रकार प्रसादजी को 
tà | ह्या पुरुषों के तमोमय जोवन में दोपक की रेखा बनती 
बात हे । पुरुषों का पाप-विमोचन भी fei के हाथ ád है । 
मेथ्या शेला ही इन्द्रदेव के जीवन को स्थिर करती है, घंटी ही 
| के विजय को शान्तिपूर्ण मुत्यु प्रदान करतो दै, गाला के 
fail ` जीवन का मार्ग बताती है और कामायनी तो. सब प्रकार 
| की से मनु का उद्धार करती है। अ्रधादजो की नारी-सुष्टि . 
उनके मानों पुरुषों का उद्धार करने के लिये हो उत्पन्न हुई है। 

ज" के नारियाँ में जो दूसरी बलत्रती भावना है वढ है उनकी 
उनका मातृत्व की भावना । SAAL आर ।ततलो इ सके साक्षात्‌ 
और | प्रमाण हैं | तित॒तो का पते मथुत RAT भाग गय 
di dh उसके बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुम्रा। वह अपने ' 
सदा लड़के का पालन-पोषण करती हुई पति के लिये रोती 
उन्ह रही । उसका लड़का सवदा पिता के लिये पूछता है किन्तु 

उसके तितली उसे क्या उत्तर दे £ वह उसे पुचकार कर चुप कर 
पतित | ` देती है। बीमारी में उसका पुत्र पिता की याद करता FRE 
किसी | मर जाता है और उसकी उस गरीब माता के हृदय. को 

, wb करुणा जीवन भर के लिये रोती. रहती दै -क्रेल qa के 
जाति लिये। प्रसाद की तितली सियारामशरण गुत के नारी 
स्थल उपन्यास की जमुना से बहुत कुछ मिलती-जुतती है । थोर 
शिशु, यशोधरा ने भी तो पति की याद से पुत्र के साथ अपना. 

इ हे। |. जोबन बिता दिया था । कामायनी तो मातृत्व के भार से 


, सदैव दर्बी ही रहती है। ज़ी ओर पुरुष में यदि कुछ भेद 
है तो बह है केवल खो का माता होने का ही । यदी मातृत्व 
LIE है और इसीको प्रसादुजी ने दिखाने की 
चेष्टा .को है । 


' ल्ियों का wa पूर्ण ता को प्राप्त नहीं दोता । लजा ओर 
त्याग के साथ सहनशीलत। को शक्ति भो fedi में अनन्त 
रूप से भरी रती दे । किन्तु ये हो गुण आजकल भारतीय 


रहे हैं। भे लजा के मारे सब कुछ सहन करती हैं, g 
लिये त्याग करती हैं, कष्ठ सददती हे-झोर इसी Mi 


D 


Digitized by Arya Samaj Foundation Che 
प्रसाद ओर नारी 


BRIO TOSS LT no 
: E —————  Á— ruta 


` और माता के प्रति पुरुष ने उसे क्या इनाम दिया? dat 


- सब हृदय को कुचलने वाले कूर di फिर भी जियों का [|| 


लजा और त्याग fb के आभूषण-हैं । उनके बिना 


` ह्षियों के दुःख और उन पर अत्याचार का कारण बने. 


—— 
रर - 
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तो कलावती ( कतावत। को शिक्षा ) कहती &— लिजा | 
कभी न करना । यह पुरुषों की चालाकों है जो उन्होंने 
इसे ज्यों फे हिस्से में डाल दिया । यह दूसरे शब्द मे. 
एक nu का भ्रम दै ।” fab ये सब जानती हैं. कि _ 
“कोई समाज और धर्म स्रिया का नहीं । सब पुरुषों के दें । | 


एक धर्म दै, वह दै आघात सने की क्षमता करना. | 
sus ने ख्निओं की अनेक प्रचलित समस्याओं | 
पर भी यत्रतत्र प्रकाश डाला है । जिस भाँति आधुनिक 
faaí पाश्चात्य सत्यता के, हाय बोहर dij पढ़ी . 
हुई हैं, वह wu जी को यथेळ नहँ । वे तो पूवे 
भारतीय आदश चाहते हैं । ठीक है वें सुधारवादी दें. 
अर उनके सुधार नवीन सभ्यता ओर पाश्‍चात्य aE 
से प्रभावान्वित हैं, किन्तु फिर भी वे भारतीयता के पुजारी 
हैं। -शेलवाला और कामयनी से ag बात प्रमाणि 
` है। शेतवाला इश्नलेएड में पली एक बालिका दै, 
भारतीय आदशां के सम्पर्क में आने से वद्द उनसे 
प्रभानवित होतो दे (क उसके आदशे बिल्कुल भारतीय 
हो जाते हैं । उनके बाद के नाटे में भी उन्होंने सामयिक | 
समस्याओं को अधिकाधिक ध्यान दिया दै और rand 
में आकर तो वे us अत्यन्त आधुनिक प्रश्न तलाक 
की प्रथा, का निर्देश करते देखे जाते हैं । बिाहद-श्या | 


-नाम की वस्तु प्यार करने के लिए du हे-- 
'के पहिले हो. उन पर da. का आरि 
दिया जाता है। _ ON AL. 

> (कामायनी? को कथा dide | 
आधुनिक कथा दै । मनु आधुनिक मानव 

_-प्रसादजी की कहानिया में मंगला का wf 
fagu हुआ है। gaa का संघर्ष प्रसादज: 
Raron पूरक बतलाया दै। me के-, 


ओर देश-भक्ति का संघर्ष-दवन्द्र चलता है | प्रसाद जी की 
' कहानियों में हमें 'ल्री” की अनेक मनोवैज्ञानिक श्रवस्थाये 
देखने को मिलती हैं । i 

"sure जी ने बड़ी aand से नवीन दृष्टि का 
विन्यास और समर्थन करने की चेष्टा की है। रूढ़ संस्कारों 
ओर विचार-पद्धतियों को तोड़कर नवीन विचार-स्व|तन्त्रय, 
उदारता और मानवीयता का शिलान्यास प्रसाद जी ने 
“बही स्वर्ग तो नरक है, जहाँ प्रिय जन का बिच्छेद 
है | वही रात प्रलय की है, जिसकी कालिमा में. विरह 
का संयोग है । वह यौवन निष्फल है, जिसका हृदयवान्‌ 
उपासक नहीं । द्द मदिरा हलाहल है, पाप है, जो उन 
मधुर ani की उच्छिष्ट नहीं । वह प्रणय विष gal 
छुरी है, जिसमें कपट है ।” उनके लिये सव कुछ उनके 
प्रियजन हैं, उसके बिना तो उनका जाविन-जीवन नहीं 
रहता--निद न्द्र सोना? मात्र रह जाता है.। 

प्रसादजी ने fedi में प्रतिहिंसा की ज्वाला का 
अनोखा चित्रण किया है । उनकी आारम्भिक कहानी 
'चन्दा' में इसका बीजारोपण होता है, नारी के कोमल 
हृदय में कठोरता का प्रवेश होता है । प्रतिदिंत। का 
रूप इम आगे चलकर “आकाशदीप” में चम्पा के चरित्र 
में देखते हैं। आगे चलकर इसकी झलक मात्र ही हमें. 
बन्रगुपत' में कल्याणी के चरित्र में इष्डिगत होती है । 
किन्तु कामायगी आज को नारी से कुर भिन्न है। बह्‌ 
ges को समता की श्रधिकारिणी है । कबि ने उसे 
. बिद्या में, बुद्धि में, ad सब प्रकार से पुरुष से 
Wr सिद्ध करना d किसु फिर भी वह पुरुष से 
` सद्धा नहीं करती, उसमें प्रतियोगिता का भाव नही । — 

(प्रसाद! जी के हृदय में प्रेम का एक निर्मल du 
बहुता है । उनकी Raaf भो सर्वदा प्रेम में ही डूबी रहती 
हैं। प्रेम जैसे उतके gal में डोर का काम करता 


है । जहाँ उनका प्रेमी है, वहाँ उनके लिये स्वर्ग है | 


Wer बराबर ही नहीं बनाया है, किन्तु उसे नारी को. 
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किया । आधुनिक समानता ओर जनसत्तात्मक भावों का 
पूरा प्रभाव प्रसादजी के साहित्य में है ।. प्रचलित समाज 
की एक भी मान्यता उन्हें स्वीकृत नहों--सब की जरे 
उन्होंने हिला दी da नारी और पुरुष के स्वाभाविक 
आकर्षण और उनकी स्वतन्त्र गति-विधि के हामी होने के 
कारण ही प्रसादजी को प्रचलित पवित्रतावादी विचारः 
धारा का विरोध करना पड़ा है। वे नवीन सामाजिक और 


सांस्कृतिक साधना के अंग हैं । उन्होंने स्री और पुरुषों को |” 


यथार्थ दुबेलताओं का वर्णन किया, बे सजीव हैं। मनु से 
लेकर आज तक अनेक किशोरियाँ सौन्दर्ये की स्निग्धता 
पर फ़िसली हैं, सन्तान-लिप्सा में जीवन की उस राह में 


पाँव रखती हैं जिते समाज पतन कहता है ।. किन्तु उसका | 


उत्तरदायित्व wl पर नहीं, समाज पर है । वह हेय नहीं है। 
हमारी ख्री-जाति अपने हृदय की दुर्बलताओं की शिकार 
है ओर मनुष्य के स्वार्थ की क्रीड़ा । स्त्रियों में तितली का 


चरित्र अवश्य बलवान है । वह पर्वत सी अटल, सागर सी | 
गम्भीर ओर पृथ्वी सो सहिष्णु Qi कभी कभी उसका | 


चित्त विचलित होता है, परन्तु वह चेत नाती है । स्त्रियों 


की दुर्बलता दी gd देकर ओर उनके सुधार की आवाज र 


ऊँची उठाकर और ` समाज में उन्हे उचित स्थान देने का 


दावा करके प्रसाद जी को आदर्श भी तो स्थापित 


करने हैं । ; 

प्रसाद जी की ये स्त्रियँ ऐसी है जिनकी श्रवस्था का 
अवलोकन कर उन्हें हम दुलार करते हैं और जिनके ठुक- 
राये जाने पर ह में उन पर दया आती है, उनके पुरुषों पर 


रोष और समाज पर कोंध और एणा । उनकी नारी आति - 
ची मूक पुकार लोगों के दिल को दहलाने के लिये है। 

प्रसाद जी यह सममे थे कि fait को समस्या के इल में. 

ही समाज की भलाई है। यहीं भाषना उनकी नारी ष्टि 


3 मूल में विद्यमान. है । 


को |” 

H8 | ga उदाहरण है । 

पता à ४ 

cd पन्त हिन्दी के क्रान्तिकारी कवि हैं। आपने हिन्दी 


काव्य को दो बार नई दिशा सुमाई है। sb पन्त 


सका 

a | ने खड़ी बोली के काव्य में प्राण भरे, उसे अनुभूति की 
है। Pd 

कार | d she दी। कल्पना के dei पर. उड़ना 
का सिखाया.। अनुपम कला से आपने उसका २यंगार किया। 
तसी. | पत, निराला और महादेवी वर्मा हिन्दी के प्रधान, छाया- 
m | वादी कवि हैं । आज जब॑ हिन्दी साहित्य अपनी गति से 
ail | आतुर नए पथ खोज रहा है, हम छायावाद के प्रति हिन्दी 
2x. कवितां का ऋण नहीं भूल सकते d 


A भारतीय जागृति के इस ga में पूँजीवादी संस्कृति 
| और कला अपनी चरस सीमा को पहुँचे । हिन्दी काव्य में 
` छायावादी कवि इस जागरण के प्रतिनिधि हैं । उनको 
र्‌ननाओं में xa कल्पना है, माधुरी है, मादकता d 
Reg एक दग विषाद भी है, जो इस संस्कृति के हास 


.. भी अपने आगे बढ़ने के रास्ते बन्द पा रहा या । 
परिवतन में पन्त लिखते हे-- . . 


a नर-शोणित मूसलघार, - न | 
o शणड-सुणडों ढी कर बोछार, | 
चिर Hamm . 


दिगन्त-संहवार, . ` . 


' पन्त प्रगति के पथ पर 
श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त 


प्रस्तुत लेख पन्तजी की कृतियों द्वारा उनके मानसिक Asa का एक संक्तिप्त प्रध्ययन हे । विद्वान लेखक 
ने दिखलाया है कि पन्तजी किस प्रकार छायावाद की प्रकृति” से चल कर पुरुष-प्रधान समाजवाद के प्रगति पथ के 
पथिक बने हैं ओर फिर भी प्रकृति के रूप “रज्ञार को भूले नहीं हैं। पन्तजी के मानसिक विकास में आधुनिक दिन्दी- | 
sik कविता का भी इतिहास प्रतिबिम्बित है । विद्वान्‌ लेखक ने समाज की उन अवस्थाओ्रों का जिनका प्रतिबिम्ब हमारे | 
' साहित्य में पड़ा है दिग्दर्शन कराया. है। कुल लेख कवि, साहित्य और समाज के पारस्परिक आदान-प्रदान का एक | 


. बिभाजन नहीं हुआ; यि सुख और ud परस्पर. कु 


e . “की सूचना दै । समस्त संसार में dela के खरडहर 
पति. उंग्मगा रहे थे अर अनेक कारणों से भारतीय पूँजीबाद 


कोटि मनुजा के, निद्दत. अकाल, 
नयन-मणियों से जटित कराल: 
अरे, दिग्गज - सिंहासन - जाल 
अखिल aae के कंकाल; 


मोतियों के WER 
आँसुओं के -mm | 


'किन्तु छायाबादी कवियों में,पहले पन्त ही ने : 
निष्कर्षे निकाला कि संसार में सुख और दुःख का: ठीक. | 


विनिमय हो, तो समाज अधिक सुखी दो सकता है- | 

सुख-दुख के मधुर मिलन. से. 

ag जीवन do  परिपूरन; | 

फिर घन H- श्रोफल हो. शशि, | 

फिर शशि.से ओमल हो. घन। | 

जग. पीड़ित हे अति-दुल से, , 

' ` जंग पीदित रे अति सुख से, . 

(0^ मानव जग में बॅट जा 
दुख सुख से.आो' सुख दुख 

"gura" पन्त के काव्य में s 

"एक युग के अन्त और दूसरे 
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निर्मित सब की तिल-सुषमा से कपाट खोलेगी । पन्त ने अपने समरत अतीत को बिना e 
, तुम ffs efz में चिर निरुपम!” मोह के त्याग दिया। fzg उनके छन्द के बन्धन 
gis 3 “पल्लव” के पर्त की ऊषा और भी अयास खुल गए और उनका गीत gm हो गया-- नह 
सम्ध्या का wind विफल करता है। किन्तु मानवः “खुल गए छन्द॒ के बन्ध, देश 
समाज का उत्पीडन और हाहाकार उनके मर्म का आश के. रजत पाश, sd 
qp वेधता है और cd 'चिर-स्दन' वह चारों ओर सुनता अब गीत मुक्क, A 
है | “मोन-न्मिःत्रण” का कवि “युगान्त” में “बापू के sib 'युग वाणी बहती अयास |” न 
प्रति” लिखता है :-- उनको glad संस्कृति से घोर विरक्ति हो उठो और 
“सदियों का देग्य तमिश्र qu, 8 पूँजीवादी कलाकार सुन्द्र र सत्य के an देखा किन्त 
धुन तुमने कात प्रकाश - सूत, करता है, किन्तु यथार्थ की कटुता और कुरूपता को i 
है नग्न | नग्न-पशुता ढँक दी मिटने में .हाथ नहीं बँटाता । “युग वाणी” का 'शिल्पी d 
बुन नव संस्कृत मनुजत्व पूत। ael है-- P 3 वह 
जग पीड़ित Ed से प्रभूत, ५ “इस o umo लेखनी से केवल gm 
छू अमृत रपश से, है अछूत। करता d छाया-लोक सजन | 
तुमने पावन कर, मुक्त किए पैदा हो मरते जहाँ / भाव, 
मरत! संस्क्षृतियों के ' विकृत भूत !” बुदू-बुद-विचार आओ? स्वप्न qual 
किन्तु बासतब में “युग वाणी” से पन्त के काव्य का “निर्माण कर रहे वे जग का 
पुनजन्म S" है । “युगान्त” तक पन्त पू'जीबादी जो जोड़ ईंट, चूना, पत्थर, 
विचार-दर्शन m प्रतिनिधि हैं; “युग वाणी” में उन्होंने _ जो चला gu, घन, JURT | 
in d : ue माक्संवाद को श्रपनाया । भारतीय हैं बना रहे जीवन का घर! ः भज 
नो भारी उथल-पुथल मच रही थी, उसका * | 
सच्चा चित्र हमें पन्त के काव्य में मिलता है। भारतीय व्य gros xe z से 
पूंजीवाद ने विदेशी प्रतिदन्द्रिता और शोषण से बचने जो RE X oc Te 
के लिए. जो, भगीरथ! प्रयास क्रिया, उसकी छाप l जिन d iE Mw 
“परिवर्तन” और “बापू के प्रति” आदि रचनाओं पर वका न पर मानव जीवन निभर | माह 
है। सन्‌ ३० के बाद भारतीयं (राजनीति में शक्तियों का ८ Sd $ pu Eas WC 
बटवारा हो गया । पन्त साहित्य के उन पथदर्शकों में d T AME : SCIAS TS ag 
हैं, जिन्होंने वाम पारवे का साय दिया! 000000 020 992 वर्ग, aw, a आदि है! में 
“ga वाणी” एक प्रकार से मार्क्सवाद का. काम्य इससे स्पष्ट है कि कवि ने व्यक्विवाद को जड़ से काटा है l 
में रुपान्तर हैं। पन्त ने zwi के न्तिकारी विचार- इसी mu तरुण कवि नरेन्द्र शर्मा पन्त को “वबिर्गहीन 3 
` दर्शन का गहरा अध्ययन और मनन किया है, अतएव ` बुद्धिवादी” कहते हैं । ८ क्रो 
बह समते हैं कि युगयुग की iia से उनका ma TTA मेरणा इतनी बलवती थौकि | पु 
सम्बन्धविच्चेद हो रहा है।“बुगयुग के बंदीगह से «90७ रोजी पुस्तक उन्होंने तीन महीने में पूरीकी। | 
JAM . CEU की कविताएँ दिसम्बर २६ से फर्वरी vedt | . ` 


बंता निकली बाहर ।” ada संस्कृति qm क 
[तम्‌ wu क SUM str. लिखी गई' j^ » E 
MIRA. ZU EA 
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से गढ़ी, जो जन-समुदाय के अधिक निकट है। उनकी 
| काव्यकला में सी महान परिवर्तन हुआ । 
हा “बोणा” और “पल्लव? में पन्त ने खड़ा बोली को नई 
` | माधुरी और नया संगीत दिया था। “भारत-भारती” अथवा 
“प्रिय-प्रबास” की भाषा से “पल्लव” की भाषा कई गुनी 
मधुर और सुन्दर दे. “पल्लव” और “परिमल” को भाषा 
E अनेक वर्ष तक हिन्दी का काव्य बोलता रहा । 


| gus के इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि à 

FS राम कृषि युग के प्रतिनिधि हैं । उनके काल में आयो 

F a कृषि का विकास वि.या और गोचर समाज से एक पग 
देश को आगे बढाया । कृष्ण-काल में कृषि-संस्कृति 
चरमोन्नति को पहुँची । इसके बाद जन-जीवन ERA के 
बन्धन में फँस गया। इस प्रकार हम मध्य युग के गद्दन 

E. ग्न्धकार से आधुनिकता के आलोक में राते हैं । विद्युत 

द्द और यम्त्र-कला ने मनुष्य m सदियों की दासता से उबारा, 

3 किन्तु E ue evi यंत्रवत बन रहा दै । भविष्य दी 

E. संस्कृति कृति की शक्तियो पर qur प्रभुता sum करेगी 

आर मानव समाज के भेद-भाव सदा के लिए मिटा देगी। 
प बह ग्राम देवता, जो अब-तक रूढ़िवाद की छाया में पले हैं, 

i अब अपने सिंहारून पर डगमगा रहे हैं । 

न हे ग्राम देव, लो हृदय थाम, 

| 'अब जन स्वातन्त्र्य युद्ध की जग में धूम धाम । 

; उद्यत जनगण युग कान्ति-के लिए बाँध लाम, 

| तुम रूढि रीति की खा muda, लो चिर विराम ।” 

i : - T के weg d इस कायाकल्प के फलस्वरूप नया 

। बल और पौरुष भी आया । नवीन ध्वनियों और ताल-लय 

e. का उन्होंने आविष्कार किया । एक नई भाषा उन्होंने फिर 

P 


ler, स्वप्निल, भावुकता' आदि गुण जो छायावाद से 


। डं इस कविता को विशेष मोह था। 
 . «न पत्रों का मर्भर-संगीत 


* वन्त प्रगति के पथ पर 


* मोन',नीरव', छिया' ओदि श॑ 


` "qua के कांव्य में अनेक गुण थे, जो “युगवाणी” - 
और “राम्या” में लुप्त हो चुके हैं। सुकुमार कल्पना, - 


` सम्बन्धित हैं, इस काव्य के जीवन-प्राण थे । अरूप के प्रति ' का बन उन्होंने अनेक बार किया है, किन्तु 


SISSIES OEE LS E RE D EL 


एक अस्फुट, अस्पष्ट, 'ग्रगीत, 
सुप्ति की यह स्वप्निल-मुसकान U 
qa को विशेष प्रिय ये। 
“अपने छाया के पंखों में 
( नोरव-घोष भरे शांखों में) 
मेरे आँसू Wa, फैल गम्भीर-सेघ-सा 
।दित करले सारा आकाश | 
युगवाणी' और 'ग्राम्या' केपन्तने छाया-जग के des _ 
को छोड़ यथार्थ की कुरूप काया को अपनाया । कोमलता का 
स्थान कठोरता ने लिया और mew का रूप ने | इन्द्र-धनुष, . 
Raa, ज्योतना, तारों से भरे आकाश, ऊषा और सन्ध्या 
का स्थान 'पीले पत्ते, टूटी टहनी, छिलके, ककर, पत्थर, 
कूड़ा करकट? आदि ने लिया। सोने, चाँदी और मरकत | 
आदि विशेषण त्याग कर पन्त ने नए अनुसंधान किए। | ; 
“अभी गिरा रवि, ताम्र कलश सा. 
गंगा के उस पार, 
क्लांत पांथ, जिह्वा विलोल 


22502: 


=x 


जल में wan पसार”. : 
युगवाशी' आर 'ग्राम्या? में हिन्दी कविता आधुनिक 
& साथ आ गई है। छायावाद उन्नोसवी सदी की AA 
रोमेन्टिक कविता से आगे न था । टेकनीक के,नए-नए. प्रयोग ; 
पन्त ने अपनी क्रान्तिकारी कविता में किए । उसके घ्राण 
रौर शरीर दोनों में ही उन्होंने आधूल परिवत्त न कयां 
“खिड़की से? नाम की कविता में वह नई ताल और 

लय श्रपने संगीत में भर रहें हैं: - 
पूस : निशा का' प्रथम प्रहर खिड़की से 
दूर क्षितिज तक स्तब्ध uu बन सोया: क्षण 
दिन का भ्रम i: पूनो ने तृण तरुओं पर 


भूलते, किन्तु उसी में उलम कर वे अब नहीं खो. 


E 


WR 
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ema! पीपल से, शतमुख । 

मरते चंचल स्वर्णिम निर्भर ॥ 
ज्योति एतंभ सा qu सरिता में । 

सूर्य क्षितिज पर होता ओफल, ॥ 
वृद्दू जिह्म विश्लथ केंचुल ,सा। 

लगता चितकबर। गंगाजल ॥? 


यथाथ के ncs रेखाचित्र “ग्राम्या” के पत्र ही दे 


सकते थे, “पल्लव” और “गु'जन” के पत्र नहीं: - 
“बत्ती जला दुकाना में। 
बेठे सब mb के व्यापारी ॥ 
मोत मंद आभा da 


हिमकी ऊँघ रही लंबी अंधियारी॥ 
x x x x 
“a अधिक देती है। 
टिन की ढबरी, कम करती उजियाला॥ 


मन से sz अवसाद श्रांति। 
आंखों के आगे बुनती जाला॥” 
माकसंषाद के प्रभाव से पन्त की भाषा का भी कायाकल्प 
हुआ। है। “पल्लव” में पन्त ने खड़ी बोली का खूब *ंगार 
किया, उसमें अनन्य कोमलता और माधुरी भरा । किन्तु 
Wi शुकुमार कला अभिजात वर्गा की कला थी । मार्क्स- 
करी पर्त. aia के सांस्कृतिक प्रतिनिधि बन रहे थे; 
Wem यह स्वाभाविक था कि संस्कृत से बोऊल छायावादी 
भाषा त्यांग कर बहु बोल-चाल की भाषा अपनावें । 'प्राम्या? 
में उन्‍होंने प्रेमचंद की समता करने वाली ठेठ, मुद्दाविरेदार 
हिन्दी का प्रयोग किया । एक बुढ्ढे का चित्र देखिए 
“खड़ा द्वार पर, लाठी टेके . 
वह जीबन का बूढ़ा पंजर।. , ! 
| "चिमटी उसकी Agh चमडी, | 
o Red हड्डी के ढांचे पर, 
उभरी ढीली नसें ,जाल सी, 
सूखी ठठरी से हैं R, 
पतमर में. देठे तर से ज्यों, . 
सूनी अमरवेल हो चिपरी 7? 
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समाज में पिछले बीस. वर्षों में जो गहरी saagaa 
sce हुई है, उसका प्रतिबिम्ब इम पन्त के काव्य में देखते 


“उसका लंबा डील डौल है, 
ag! «d काठी बोडी | 

इस खंडहर में बिजली सी, 
उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी |” 


गाँव के सामन्ती. खंडहर का पन्त ने “भ्राम्या") 


वीभत्स चित्र खींचा है : सर्बत्र कुरूपता, अन्धकार श्रौ. लेखक 
पतन के लक्षण दिखाई पड़ते हैं।' कबि समरत संसार |. कारी' 
आज ग्रामीण समाज के पलड़े में तोल रदा a) भारती 
के पन्त लिख्ते थे : रूप मे 
“मेरा पःक्स फऋतु-सा जीवन, प्र 
मानस-सा उमड़ा T i a 

गहरे, धुंधले, धुले, सांवले, affa 

मेघोंसे मेरे भरेःनयन !” आदि fe 

किन्तु आज : था । उ 
“अन्धकार की गुहा सरीखी, हुई न * 

उन आँखों से छरता है मन । काफी पु 

भरा दूर तक उनमें दारणा, नागरिक 

दैन्य दुःख का नीरव Qui के द्वारा 

अह, अथाह नैराश्य, विबशता का, आधुनिक 

उनमें AW ' सूनापन | लिये बह 

मानव के पाशव dex का, ही कुज 

देती वे निर्मम बिशापन !” ,. || गौवन म 

दुनिया भर के दलित और शोषित बर्गो के प्रतिनिधि ne 
युगवाणी” ओर “ग्राम्या” के पन्त बने हैं। भारतीग ३8 
समाज की दो कान्तियों काः इतिहास उनके काव्य में | x bi 
मिलता है। बीस ad के अन्दर-भन्दर हमारे. देश तै Sa 
ciad कान्तिः और उसके विरुद्ध श्रमिक «d à मे गत 
प्रतिक्रिया देखी है । सदियों के जराजोर्ण सामन्तबाद M Ss 


त्याग हम श्रमजोवी क्रान्ति के पास आ गए हैं। "ave? 
और “गुंजन” हमारी नवीन राष्ट्रीय चेतना के । प्रतीक 
“युगवाणी” और zzi" समाजवादी चेटना के 


| विनोद 
समय fi 


प्राचीन भारत का कला विलास . 


श्री वासुदेवशरण अग्रवाल एम० ए० 


म्या | 
र sj 
सार शे 
‘पहल | 
| इप में दे रहे di 
nega पुस्तक में लेखक ने quse ढंग से यह 
| बताया है कि प्राचीन भारतवासियों के सामाजिक और 
साहित्यिक जीवन में नृत्य, गीत, चित्र, काव्य, साहित्य 
आदि विविध कलात्मक साधना का कितना महत्त्वपूर्ण स्थान 
था। जब देश में राजनोतिक समतया इतनी उलमी 
हुई न थीं और धन समृद्धि 'के कारण. नागरिकों के पास 


काफी फुरसत भी थी, तब उस अवकाश को वे पूवज. 
नागरिक किस प्रकार काम में लाते थे, ओर किन उपायों 


- | केद्वारा जीवन के सोन्दये को बढ़ाते थे--ये प्रश्‍न इमारे 
| आधुनिक जीवन को ठीक प्रकार के साँचे में ढालने के 

“| लिये बहुत आवश्यक हैं । प्राचीन भारतीय जीवन की एक 

. | हीकुजी थी, अर्थात्‌ सेकड़ों उपायों से नर-नारियों के 
o] जीवन में घर और बाहर «da सुन्दरता का. सभावेश 
| ERE की उपासना और सुन्दरता की अभिषृद्धि, सौम्द 

R g| * साधना के लिये उत्सुक नागरिकों का. देनेक जीवन 


समाज ओर गोष्टियों के काध्यालापों d, हुय ओर नाट्य 
में गततरदित्र आदि संगीत के mugs में. उद्याने की 


V) वेषभूषा की संडन mud, dep ओर उनसे बने 
हैए आभरणो के दारा शरीर 
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उक्त शोषक से एक नवीन gens हाल ही में अभिनव भारती प्रन्यमाला में प्रकाशित हुई है। इसके 
लेखक हैं, श्री दजारीप्रसाद द्विवेदी । मूल्य २॥) है । पुत्तक के लेखक और आलोचक दोनों ही भारतीय कला के अधि- 
ढारी विद्वान हैं । पुस्तक और आलोचना दोनों भारतीय कला और संस्कृति पर नया प्रकाश डालती हैं। साहित्य द्वारा 
भारतीय संस्कृति के अध्यथन का हिन्दी में यह नया प्रयास है, इसी दृष्टि से इस पुस्तक को विस्तृत आलोचना लेख 


कला की वृद्धि के लिये करते हैं तभी घन सामाजि प्रतिष्ठा 


- चाहिए, त्याग झर भोग का साम्य चाहिए और सब. 


| 8 प्रति जो भाव .था उसी का नाम कला-विलास १ ।. 


Ma और बिहार-ात्राओं में ( जिन्हें sqm कहते : 


के प्रसाधन में, चन्दन, Wu 


_ मर्यादा को समस्त दुनिया को gagari से 
| हाथी घाडों के na 


पुरुष अपना. ओर सम्मान करना नदीं जा 


~ सम्पाद्‌ 


आर आमिज त्य की वृद्धि करने वाला होता है, अन्यषा c 
पृथ्वी के गर्भ में और तिजोरी में छिपे हुए wa का रंग. 
कमी चमकीला नहीं होता और न उससे सामाजिक जम 
की शोभा'हो बढ़ती है। श्री द्विवेदी जी ने जिस दृष्टिकोण | 
से ag रोचक अध्ययन प्रस्तुत किया है उसका सार यही है। | 
. यह भी स्मरण रखना चाहिए कि स्वस्थ जीवन के 
लिये कला की आराधना र विलासी जीवन में बहुत. 
अन्तर है। भरी द्विवेदीजी ने आरम्भ में हो इसे ब्यक् [किया 
A—' कलात्मक विलास किसी जाति के भाग्य में संदा: | के 
सवेदा नहीं जुदता। उसहे लिये Quad चाहिए, समृद्धि. 


से बढ़कर ऐसा पोरुष चाहिये जो सौन्दर्य और सुकुमारता 
की रक्षा कर सक । परन्तु इतना हो काफी नही ti 
जाति में जीवन के प्रति एरु ऐसी ₹ष्टि सु प्रतिष्ठित et 
चाहिए जिससे वह पशुःयुलम इंन्दियाति को और 


Au हो ad, उस जाति खो ऐतिदांस# भर 
सोलतिक परंपरा wd ओर उरर रोती चाहिए भोर 
उसमें एक ऐसा को जोन्य-गवे होता fuu जो 


को बर्दाश्त न कर्‌ wed di 
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१७२ साहित्य-सन्देश 


UN YC NII nre. 


कहा था--हम कला की उपासना करते हैं परन्तु e 
वृत्ति में अपने आपको. नहीं गिरने देते। भारतवर्ष क 
खर्णयुग में गुप्त कालीन आदशों की व्याख्या करने वा ते 
ऐे हो सांर गभित शब्द महाकवि कालिदास ने कहे हूँ 


यदुच्यते पावत . 49304 
न efaa ayia cg d 
. ( कुमार सम्भव ५ ३६ ) 


टर इस सुनहरी aga में कदि युग का प्रतिनिधि बतकर 
कह रहा दे कि हम रूप को उपासना तो अवश्य करते 
परन्तु हमारी वह सौन्दर्य पद्धति पाप Yr को बढ़ाने के 
लिये नहीं होती 
हे पार्वती, लोक का यद्व कथन कि रूप-पोन्दर्य की 
-उपासना पापाचरण के लिये नही होतो, बिल्कुत ठाक QU 
इस. प्रकार की, स्वच्छ निष्ठा जत्र उला-विलात की 
„पोषक थी तब राष्ट्रीय सं कृति ने अद्भुत पराक्रम किया 
और व्यक्ति के जीवन sl ena के साथ ही कला ने 
, समाज को भी ऊंचा उठाया । गुप्त सं।कृति इसी का परि 
णाम थी उसके बाद यह प्रतीति मन्द पढ़ गई ओर सध्य- 
काल में कला-विल,स केवल भोग विलास की सीमा तक 
पहुँच गया। 
` - श्री द्विवेदी जी के अध्ययन का मुख्य आधार सं(कृत 
, सादित्य ह । भरत के नाव्य शा त्र से लेकर Wa के. 


कला विलास ओर राजशेखर की कान्य मामांभा तक हजार . 


बारह सौ वर्ष के बीच जो काब्य साहित्य रचा गया उस 
सब से द्विवेदी जी. ने उचित aad का संकलन किया है । 


"उनके अध्ययन का चेत्र विरतृत & ओर वे उसके आधार. 


से एक भरा-पूरा चित्र सामने रखने में सफल हुए हैं । इस 
बर्णन.से ज्ञात होता है कि saia भारतवासी कुल की 
प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने को शोर बहुत ध्यान देते थे और 
उनकी दृष्टि में घर के भीतर पनपने वाली अम्तःपुर =| 
up को विकसित बनाने क बहुत अधिक महव था । 
अंतःपुर हमारे जीवन का भेद दुर्ग है जहां बहा उथल 
पुथल से सुरक्षित रह कर कतानंबलास ga युगो तक 
जीवित रहता है । दूसरे अन्तःपु( में हा giam भा 
cpi wu mu विकास को ita करतो हैं जितका quoe 


A 


कला की सच्ची कसोटी दै । स्त्री इस कलात्मक परिमंडल के 
केन्द्र में प्रतिष्ठित थो । कुरी कन्याओं ओए वित्ाहिता 
रमणियों के जावन का सार-भाष चित्र, संगीत, नृत्य, 
कान्य, नाय्य आदि को उपासना में व्यतीत होता था। 
महला के उद्यान आर नगरों के उपवन इस कलाजिलास 


में भाग लेते थे । बदलते हु! ऋउु-चक के अनुसार समय | 


समय पर खिलने वाले पुष्प और लतां का जीवन मनुषी 
जीवन से sa रोचक नहीं था । स्वस्थ नागरिक के लिये 
आम की मं नरा में, कनेर के pud, अशोक के ss 
में, शिरीष के gpm कर्ण gai में, या मोलिसरी के फूलों 
को माला में saa हो रुचि थी जितनी करिसी agag 
जांवन-संभार में । अपने चारों ओर की प्रकृति में जब 
समाज को जीती-जागती रुवि. होती है तभी बढ़ cau 
ओर सुन्दर बनकर पनपता है अन्यथा बोराए हुए आम 
ओर टपके महुआ के ow H बसन्त का संदेश लेकर जब 
कोयल कूकती है तब जो स,माजिक ओर नागरिक पड़े हुए 
सोते रहते हैं, ब्न्त उनके मानसिक चे उन्य को ऊँघता EHI 
छोड़ कर आगे बढ़ जाता है । प्राचीन भारत के कला विला 
ढा सच्चा अध्ययन भूमि के साथ हमारे बिछुड़े हुए तार को 
फिर से मिलने बाला हो सकता है । पुराने युग में प्रकृति 
के साथ dena होने के लिये जिन ऋतु सम्बन्धी उत्सवों 
का वर्णन लेखक ने किया है वह बहुत हो रो बक है । यह 
तो एक प्रस्तावना मात्र है, पूरो सामग्री का यादे उपयोग 
किया जाय तो प्राचीन कोडा विनोद ओर उत्सवों के सम्ब 
न्य में एक विशाल अध्ययन ही तैयार हो सकता है। 
आशा है श्रो इजारीप्रसादजी ने संत्षिप्त रीति से जिस नूतन 


विषय को उठाया है उसकी ओर और अधिक ध्यान दिया. 


जायगा । मुगल कालीन उद्यानों पर कुछ पुस्तक लिखी 
गई हैं, परन्तु हिन्दू उद्यान, आराम, उपअन आर. बाढि 


काओं के सम्भन्ध में जो भारी सासभ्री मिलती है उसपर 


अभी तक किसी का ध्यान नहों गया । dea और प्रा! 
के काथ्यों मैं उद्यान ओर सलिल कीडाओं का वरणेन 05 


आवश्यक अंग ही बन सया थो | हैमचब्द के प्राक्ृत इमाए | C 


पाल श्वरि्त मे १६ सगो में राजकथ उद्यान को ब. 


` सितता है। वध निर्मल और रंगोन पानी के अनेक फौ |. 


i; av Ua c 4 A M 


॥ यह | 
पयोग. 

सम्ब | 
ता है! 


३ नूतन | 


हब 
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प्राचीन भारत का कला-विलास 


a और यन्त्रधारा ग्रह में ऐसी पुतलियां लगी हुई थीं 
जिनके कान, g'g, 'तन, हाथ, alf और पैरों से जल 
चाराएं गिरती दिखाई जाती थीं । 

-इजारीप्रसादजो को इस ग्रन्थ को फिर से मुद्रित कराना 
पड़े तो एक बार दोहरा लेना आवश्यक दै। पुस्तक का 
qq तो सम्भवतः देखा ही नहीं गया। छाप्रे को और 
उसके कारण व्याकरण की अनेक भूलें हें. जो द्विवेदीजी 
जैसे प्रामाणिक लेखक के ग्रन्थ में' खटकती हैं। इस 
आलोचना में उनका उद्धरण अनावश्यक है, केवल संकेत 
काफी है । दूसरी बात यह है कि ग्रन्थ में आपेक्तिक तिथि 
क्रम की ओर कम ध्यान दिया गया है। भरत के नाव्यशाश्न 
और राजशेखर की काव्य-मोमासा में १२ सौ वर्षों का अन्तर 
था। उनकी साक्षी का उपयोग करते समय पूर्वी पर कालीन 


सामाजिक दशा की ओर इशारा करना जरी है, नहीं तो. 


भ्रम हो जाता है कि किस काल की दशा दा वणन किया 
जा रहा है। कम से कम 'आधार'प्रन्यो के तिथि कम का 


सूचक एक नकशा ही पुस्तक में कहीं पर लगा देना चाहिए। 


उदाहरणार्थ--ताम्वूल “प्राचीन भारत का बहुत उत्तम 
प्रसाधन था। ` ``" ` जान पड़ता है कि आयं लोग इस 
देश में आने से पहले ताम्बूल ( पान ) का प्रयोग Gl 
जानते थे । उन्होंने नाग जाति से इसका व्यवदार सीखा 
था। "` ``बाद्‌ में नागों की ag वल्ली या लता भारतीय 
श्रन्तःपुरों से लेकर sumi de ओर राज-सभा से 
पानकं तंक समान रूप से आदर पा सको ?' ऐतिहासिक 


-तिथि क्रम की कसौटी पर $सने से यह वणेन कुछ ढीला . 
acu है। आये इस देश में विक्रम से भी. दो-ढाई 
wem वर्ष पूर्व आए। तब उन्हें पान का परिचय न « 
था। कब उनका नाग जाति से संपक हुआ ओर्‌ कब 
उन्होंने तम्बूल को प्रहण क्रिया, इस पर या तो : 
कुछ बताना चाहिए या बिषय को इस प्रकार लिखना ही : 
^S चाहिए । बेदिक साहित्य में ताम्बूल का वणेन कहीं नहीं : 
ता । गुपत-काल में इसका प्रयोंग खूब पाया जाता. है । 
„ ` पूर्वा द्वीप-ससूह के साथ जब इस देश का परिचय gab 
_ तमी ईसवी प्रथम शताब्दियों में ताम्बूल वरली का प्रचार d के सामाजिक-जोवत का चित्रण पाया जाता है 
` इल देश में CE E ET 


` खटकते हैं । पिकनिक के लिये पुराना शब्द "Step 


.  है। रेलिंग अंग्रेजी में चारदीत्रारं को कहते da 


१०११ पर जल द्रोणी का अर्थ गमला नहीं, दौज दोना | 
चाहिए । कादम्बरी में शूद्र क की स्नान-भूमि का वर्णन | 
करते हुए कवि ने सुगन्धित जल से भरी हुई सोने की 
द्रोणी का उल्लेख किया है, जिसमें पहले उतर कर | 
( अवतीर्य जलद्रोणीम्‌ ) राजा ने स्नान किया, पीछे से | 
जल-कलश लिए हुए स्त्रियों ने उन्हें स्नान कराया । Ld 

Qo १८ qc कादम्बरी के अनुसार कलाओं की 
विस्तृत सूची उल्लेख करके भी परिशिष्ट में देते से छूट 
गई जान पडतो है । विशेषऊच्छेय ( To १६ ) की कला 
कमल-क्रेले आदि के पत्तों में स्टेंसिल काटने की कला थी, 
जिनको लेकर गाल-माथे आदि पर चन्दन ओर अगर की 
सद्दायता से सुन्दर आकृतियां बनाई जाती थीं । ए० quz 
gaga की लिखो हुई भारत-कलागशों के सम्बन्ध को 
पुस्तक की कई बार सराहना की गई है पर उसका नाम 
देने से रह गया है । ( प्र» २२ ) igo ४५ पर पिकनिक — 
ओर Fe ५१ पर स्टेटस, ये अंग्रेजी शन्द-मुल हिन्दी 


या विहार यात्रा” है । 

उपमिति भव sqa कथा में 'उद्यानका' शब्द का | 
प्रयोग हुआ है । ए० ५६ पर प्रयुक्त लाइट ओर शेड के 
लिये हिन्दी 4 eue, स्याइ-ऊजर, सितासित या | 
उजोतन-पजोतन आदि शब्द dp साँची, मरहुत, मथुरां, 


सुरक्षित हैं | मथुरा से अलग भूतेश्वर की गिनतो | 


पत्थर के खम्भों पर जो sql बनी हुई हैं उ 
लेखक का तायं Qa अतएव 'खम्भों और 


इन xd में प्राचीन-खलीन उद्यान-कोग्रओं और 


del 


हो गया था । वस्तुतः मूल में इस शब्द का प्रयोग फूले 
हुए साल के पेड़ के नीचे फूलों से लदी हुई शाखा को 
एक हाथ से भुका कर खड़ी हुई स्री. की कीड़ा के लिये 
हुआ । फिर इस मुद्रा विशेष के लिये ओर क्रमशः. स्तम्भों 
पर weg मुद्राविशिष्ट fadi के लिये इस शब्द, का 
साहित्य में प्रयोग होने लगा। ye ६२ पर रघुवंश के 
अय्रोध्या वर्णन से खम्भों पर बनी हुई स्त्री-मूर्तियों का 
हवाला देते हुए खम्भों को लकड़ी का और मूर्तियों को 
दारु-मूर्ति माना है । सम्भवतः मल्लिनाथ के आधार से ऐसा 
लिखा है। परन्तु मून में इसके लिये कोई पार नहीं 
- है । पत्थर के खम्भों पर ही अधिकांश सत्री-ूर्तियाँ 
उपलब्ध हुई हैं । गुप्त काज में पत्थर की मूतियाँ और 
खम्मों पर भी भाँति-भाँ।त के CEP चित्रकारी का जाती 
थी, यह अजन्ता की गुफा में आज भी साफ जाहिर da 
Wo ६५ पर एलोरा का भारतीय नाम वेलुर नहीं des 
होता चाहिए और प्र» ७८ पर भी उसे सुधार देना 
चाहिए । उपढोकन, उम्मिग suf कितने ही किट 
संस्कृत शब्दों का अर्थं अवश्य देना चाहिए । कहा-कहाँ 
तो इस प्रकार के प्रसिद्ध अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग 
उचित मात्रा की सीमा को लाब गया है । ye ७३ पर्‌ 
सत्री ह संवार का श्रेष्ट रतन है? इस विषय में qug. 
मिहिर को सात्तो बहुत ही सुन्दर और सामयिक बन. पढ़ी 
है | वरात देखने के लिये गार को अध dig में छोड़ 
. कर दोइने बाली रित्या के रोचक बरन में कवि-कहपना 
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को स्थान अधिक है, सत्य को कम ( पृ० ८५१ )। 

पृ० ८५ पर जिस आलिंग्यक बाजे का sed है 

वह "QR का दी एक भेद था, जिसकी आकृति maga 

होती थी । अं, आलिंग्यक और ऊध्वेंक तीन तरह के 

"SX वाद्य गुप्त-काल में प्रचलित थे ( Qe कुमारसम्भव 
११। ३६; तथा अमरकोष १। ७ । ५ ) To ८७ पर 

कहदी हुई समाज और गोष्ठो को परिभाषा अब भी उपयोगी 
हो सकती है । सरस्वती के मन्दिर में नियत तिथि को इर 
पखवारे में होने वाली अत्यन्त सुसंस्कृत नागरिकों का 
सभा समाज कदलाती थां जिसमें कलाविदू कला का 
प्रदर्शन करते थे। नागरिकों के मनोविनोद के लिये sedi 

के घर पर आयोजित सभाएं गोष्टी कहलाता था । इसके 
अतिरिक्त उद्यान-यात्रा और समस्या-क्राढ़ा ( समस्या, 
अर्थात्‌ जिसमे एक साथ मिलकर सब बेठे ओर खेले )भा 
विनोद का साधन थीं । वसन्तोत्सव का वर्णन भी बहुत रोचक 
à! वसन्त-पञ्चमी के दिन का यह उत्सव एक प्रकार फिर 
से इमारे सामाजिक-जीचन में पनप रहा है । ठोक ag से 
इसका सचालन हो तो यह aga आकर्षक बनाया जा 
सकता है । द्विवेदी जी का यह कहना Tq सत्थ है कि 
शोभाशाली प्रकृति ने इस देश को उत्सवों का देश बना 
दिया हैं। इस कथन में प्रकृति के साथ मनुष्य को gamt 
र वद्धि को हम और जोड़ सकते हैं। आज उसी हे 
प्रयोग की पुनः आवश्यकता है । 9 


nn ins 


Z 


: हिन्दी मे संस्कृत शग 
(oc Red में des शब्द {दों के समान नदों है क्रि uai 
. नियर द्वारा उनका स्थाने परिवर्तन क्रिया जा सके। वे स 


अरबी या 


धारण करते, उसे प्रोत्साहित करते ओर शक्ति प्रद Du 
ut जो कि जबदे'ती लादे जाते हत य ह करते है। नये श i 
E नहीं होता। रूह फारसी, अरबी रानरों ले मेश कोई झगडा न 
AT, या फ रसो संबानार्थी रारो का लाइूना भदा १ और | 
है लिए पू ए सपर्‌ दै। 


धान मारत के समक्ष पता 
दा विदेशी आवा के | 
TH कर wel sts; कोई गारा. 
नहीं है। अन्वपान्तोव aega 
QUE LE मातत. COT 
2o Tee मुन्यो। 


apes VC TITS SEO SN MET dC edm dr et 


द्वारा पूछे गये प्रश्नों का श्री जेनेन्द्रजी ने कालेजके शिक्तं 
तया छात्रों की सभा में निम्न भाँति समाधान किया थौ-- 
(१) प्रश्न--उपन्यासों में मिथ्यांश कौनसा है? 
उत्तर--उपन्यासों में वही अंश मिथ्या है जो द्वेष 
ओर अअप्रेम कौ भावना फेलाये, और जिस उपन्यास. में 
sw और प्रेम की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उतना 
ही बह शाश्‍वत सत्य है । 
दूसरा, srai में जो अंश असंगत è यानी 
Unity of perpose की -जिंसमें xam zz गई 
हे, adt मिथ्यांश 8 । 
(२) प्रंश्न--इस क्रान्तिकारी युग में aga जेसा 


: “आदश की दुहाई” देने वाला चरित्र समाज के ang 


रखना क्या स्त्री जाति के प्रति अन्याय नहीं दे? | 
जैनेन्द्रजी--भाई, यदि मेरे पैर में कोई तकलीफ है तो 
उसे में आपके सामने नहीं बताऊ गा, पर डाक्टर के समक्ष 


न बंतलाना कोई बुद्धिमानी नहीं; aes इसमें तो मेरी ही . 


मौत है । इसी प्रकार मृणाल जेसे चरित्र को समाज रूपी 
डाक्टर के पास रखना कोई बुरी बात नहीं। फिर सच 


JU तो यह है {क समाज में सब तरह के लोग रहते हैं। . 
'हिताहित के ठेकेदार न वे बन सकते हैं और न कोई और 
"ही Objective दृष्टि से क्या माँग है, इसे तोल ad 
. सकते । रुणाल तो. स्पष्टतः असत्‌ रणा और असत्‌ 
- - भावना qui चरित्र है। अनादर्शं को दुहाई तो न मृणाल 
Sika कोई और ही देता है--चोर भी चोरी करते वक्त 
` भगवान को याद करता है । पर यदि आपको संकोच है तो 

` मैं कहता हूँ कि. मृणाल : 
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पिलानी में जेनेन्द्रजी 


ˆ प्रेषक- श्रीरामयश भवर बी० do भूतपूर्व मंत्री हिन्दी सा? समिति बिडला कालेज [पलानी 
पिछली बार विडला कालेज पिलानी के विद्यार्थियों, 


दुखिया दै । उसने दुःख को अपनाया है। वह वासना के 


_ कोयले वाले के त्रास को कम करना चाहती है । इसने 


नहीं पढ़ना चाहिये क्योंकि वे हमारी uf जाग्रत 
; कर्‌ स ओर नहीं 


उद्देश्य भी पूणं हुआ । परिस्थिति बी किस विवशता 
उसे ऐका बनाया है--यह भी तो देखना er आदश तो 
गांधी जी हैं, मृणाल आदर्श गाधी नहीं लेकिन वह एक 


कारण नहीं, करुणा के कारण । “कोयले वाला एक दिन. 
उसे भी छोड़ देगा”, यहृ सव कुछ जानते हुए भी o: 


उसे अपनाया--भोग के कारण नहीं, वासना से प्रेरित 
होकर adf बल्कि करुणा के कारण । ऐमरी करुणा अच्छी 
हो या बुरी-यह एक अलग बात है। दुनिया उ 


त्रास को शान्त कर सकती है । उसने जान बूमाकर ब 
दान किया दै, केवल दूसरे का दुःख दूर करने के | 


. उत्तर--जो उपन्यास सचमुच में विकास की ओर 
जा रहे हैं वह जरूर पढ़िये । यदि में यह कहूँ कि. 
न्यास न पदनां चाहिये तो ठीक नहीं, क्योंकि सूर्वाधिः 


S m 
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लें तो क्या यह agda है? नहीं--पर मैदान भी चाहिये, 


स्थान भी चाहिये और उद्यान भी। संकीणी उपयोगिता | 


को में नहीं मान्ता जेसे कमाने की सार्थकता खरचने में 
है, उसी प्रकार जो अनुष्योगिता है वही सच्ची उपयोगिता 
भो हो सकती है । इम कमाते हैं, पैसा पाते हैं-- अन्न और 
अर्थ के लिये ही। पर ug सारी उपयोगिता की दृष्टि 
मानस की आत्मा की दृष्टि से ठीक नहीं। यह स्थूल 
उपयोगिता है, नीति के धरातल पर उपयोगी हो सकता है 
पर साहित्य की दृष्टि से यह अनुपयोगी है--साहित्य को 
इससे भी आगे और कुछ चाहिये । अन्न बिना भारत जिंदा 
है पर वेद, उपनिषद बिना वह मर जायगा । यही साहित्य 
की उपयोगिता है । ; 
(५) प्रश्‍न-- साहित्य में आदर्शवाद की आवश्यकता 
है कि नहीं १ 
जैनेन्द्रजी--साहित्य में आदशं अनिवार्य है पर वाद 
में अनुपयोगी है । क्योंकि वाद वाद-विवाद उत्पन्न करता है। 
(६) प्रश्न--हमें केसे उपन्यासों का अध्ययन करना 
च |हियि--रुमाज के शुक्ल पक्ष बतलाने वाले या कृष्ण 
पक्ष बतलाने वाले ? 
जेनेन्दजी- कृष्ण पक्ष में भी बतलाने वाला चाहिये 
कि पीछे हौ शुक्ल पक्ष छिपा पढ़ा है। इसी प्रकार कृष्ण 
पक्ष के भी उपन्यास चाहिये । इनसे डरने वाला खत्य की 
उपेक्षा करता है । यदि ईश्वर है तो वह शैतान के पास मी 
है। जो केवल पक्षा में रहना चाहते हे उनके लिये ये 
महत्वपूर्ण है--जिसे पन्द्रह दिन हो जिन्दा रहना हो वह 
| पत्तको सोचेगा पर जिसे एक महीना रहना है उसके लिये 
तो दोनों vq ही महत्वपूण हैं और वदद पक्ष के फेर में नहीं 
पड़ेगा । जिस प्रकार कृष्ण पत्त के साथ शुक्ल पक्ष चला आ 
Au दै उसी प्रकार जो सत्य है वह शित्र भी है और जो 
wei के विपरीत है वह अशिव है । अतः पत्तों के फेर में न 


d (उ) प्रश्‍न - आपके उपन्यासो में पात्रों की संख्या 
कम क्यों रहती है! ऐसे उपन्यासों से मनोरंजन तो होता 
` नहीं जो उनका बास्तविक ध्येय है ! ae 

= ज़ेनेम्रजी--मैं एक हूँ, यदि मेरे उपन्यास में पात्र | 


C-0. In Public Dom 


' पढ़कर हमें उस सत्य की चिन्ता करनी चाहिये जो शिव है | _ 
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दो रहते हैं तो भी बहुत हैं । ; 

दूसरे, मेरी यह बृत्ति मेरी त्रुटि के कारण ही है | 
मेरी दृष्टि फैलने की नहीं रहती, गहरी उतरने की है-- 
एक बात को लेकर मर्म को पकड़ने की वृत्ति है। संभवतः 
यह रोग धीरे-धीरे कम होता जायगा । 

अब प्रश्न के दूसरे भाग पर आता दूँ. । जिन उपन्यासों 
में मनोरंजन नहीं उन्हें हम नहीं पढ़ते बरन्‌ बीच में ही 
छोड़ देते दें । और जो न पढ़ पाते तो ऐसा प्रश्‍न न कर ' 
पाते । अतः यह प्रश्न अनुभव मे से नहीं आया, बुद्धि का 
परिश्रम ही जान पड़ता है। फिर यह ध्यान होना चाहिए 
मनोरंजकता उपन्यास की शते भर तो है--लक्ष्य नहों है । 
गंभीर मनोरंजन के साथ-साथ मेरे उपन्यासों में थोड़ा बहुत 
तत्व का भी समावेश रहता है जो असली सत्य है। 

(s ) प्रशन--आप अपने उपन्यासो में ue 
'गिरस्थी' आदि अशुद्ध wed का प्रयोग करते हैं जो 
कुछलोगों की दृष्टि में जान-वूमझकर तुतलाना है--पर मैं 
समझता हूँ ऐसा नहीं है । लेकिन मैं यह भी नहीं समम 
पाया कि आखिर इस प्रकार के प्रयोगों से आपका क्या 
अभिप्राय है ? ट र 

जैंने-दजी--तुतलाना कोई बुरी बात नहीं । घर में 
जो बच्चे हैं, उनसे हम कभी-कभी quet कर बातें किया 
करते हैं, ऐसे समय हम अपने आपको भी भूल जाते हैं । 

«शब्द में शुद्धाशुद्ध जो होता है वह भाव को दूसरे 
तक पहुँचाने में है । व्याकरण की दृष्टि शब्दों की असली | 
तुला नहीं कही जा सकती । मान लीजिये। "ep शब्द 
है पर पंजाब की दृष्टि से 'सकूल' शब्द अशुद्ध नहीं i 
इसका अभिप्राय यही है कि शुद्धता भावों के आदान-प्रदान 
में है, गलत-सलत शब्द कुछ नहीं। ठीक यही बात 
'गिरस्थी', 'समन्द्र' आदि के बारे में कही जा सकती है। 
यदि मैं काशी के पंडितों की बैठक में होऊ' तो शायद ege 
le ही कहूँगा पर साधारणतः मेरे मुँह से quen शब्द 
ही अधिक प्रयुक्त होता है । 'गिरस्थी” शब्द में mmm | 
छिपा हुआ नहीं दै--मंतलब साफ है। अतः मेरी 'आकांचा | 


यह नहीं है कि ed शब्द को बदलदू पर मेरा वेव | 


तो इतना ई है कि साधारण पाठक के प्रति अना 
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निकलने वाले शब्दों का प्रयोग करूं । यदि आपके प्रोफेसर 
श्री सदलजी की जगह मैं होऊं तो ऐसे शब्दों को अशुद्ध न 
मादकर एक दो नम्बर अधिक ही देऊ ।+ 


( ६ ) ५श्न--आपने अपने एक उपन्यास का नाम - 


त्याग-पत्र किस दृष्टि से रकखा १ में समझता हूँ कथा-विन्यास 
को देखते हुये त्याग-पत्र” शोषक अनुपयुक्त सा लगता है! 

_ जैनेन्द्रजी-इसका शीषेक मेने ऐसा इसलिए रखा कि 
जज ने त्याग-पत्र' दिया । इसके अतिरिक्त सारी कथा का 
आरम्भ वीं से होता है, जहाँ पर प्रमोद जीबन पर 


- पुनर्विचार करता है। वू मर गई है, 'त्याग-पत्र' का 


qa did उसी वेदना में है। मेरी समम में समूचे उपन्यास 
को बाँवने वाला एक शब्द जो आता. है वह: यही है। 
फिर सारी कथा का आधार भी तो त्याग-पत्र पर ही है । 
` हो सके हैं, वया कारण बतला सकेंगे ? 
जेनेन्द्रनी--मेरा नाप लोजिये, आप पैमाने पर नाप 


कर इसका ज्ञान कर लीजियेगा। पर मेरा दिल. पैमाने से | 
नहीं नापा जा सकटा, इसका कारण यही है। लम्बाई-चोड़ाई 


& परे उसमें एक अदृश्य शक्ति हैं, उसी को पहचानना 
कठिन है। जो व्यक्ति स्पष्ट खाका खेंचना चाहे तो वह 


जीवित आदमी न लिया करें। केवल मिट्टी के खिलौने ` 


लें जिनका प्रत्येक अंश भली प्रकार पेमाने की सहायता से 
नापा जा सकता है और पानी से जाना जा सकता है। 


जीवित हृदय को समझने के लिये कुछ बाको रहता है। ' | 
(११) प्रश्‍न-क्या. आप इससे सहमत हैं कि 
एकांकी नाटक का आविर्भाव समयाभाव के कारण हुआ £ 
जैनेम्रजी--एकांकी नाटकों का आविर्भाव केवल इसी. 
. इष्टि से हो तो नहीं है । केवल समयाभाव के कारण होता. 
तो कहानी आदि लिखकर हो काम चलाया जा सकता था। 
पर समयाभाव के साथ-साथ में एक बात और भी मानता हूँ, . 
; ४ भी सहलजी ने भाषा विज्ञान कौ दृष्टि से. ऐसे 
` प्रयोगों के तारतम्य कौ ओर सदा छात्रों ला घ्यात आकर्षति 
._ शिया है ।--मंत्री 


( १० ) प्रश्न--आप अपनी रचनाथो में स्पष्ट नहीं 


कम बड़ी क्यों न हो फिर भी प्रमोद के लिये आखिर. 


: तुम नहीं जातते हो इस सम्बन्ध को, में जानता 


( १२ ) प्रश्न--विद्यार्थी को अच्छा लेखक बनने 

N pe 

लिये क्या प्रयत्न करता चादिये। 
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के आतंक का परिद्वार। पुस्तकों से कभी. डरना नहाँ 


दुषण ज्यादा दिखाई दें, ऐ। भाइयों से प्रेम । दूध 
दीखते हैं उन्हें लिखिये पर आलोचना इस ढंग से 


ही अच्छे लेखक चन णायगे । 
(१३) प्रश्न-त्याग पत्र' के बूआ और भती 
प्रेम में शइंगारिक चेष्टाओं का अभाव है वया ? _ 
जैनेद्रजी--श्यंगारिक चेष्टायें हैं. यह सुत 


देवदास की फिल्म देखी ERU उसमें पावती, बेटे को माता 
की-करुणा से देखती है। मणाल चाहे कितनी हो बड़ 
क्यों न हो गई हो, वह प्रमोद से उम्र में. चाहे कितनी ही 


बूआ ही है। वूआ ओर भतीजे का मन इतना ह 
कोई पार नहीं कर सकता था। मेरी दृष्टि ने उसे 


साहित्य: 


(१४) प्रश्न--अबोहर सम्मेलन के समय पूज्य 
टंडन जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का आपने विरोध किया था । 
जहाँ तक में काका साहब के दृष्टिकोण को समभ पाया 
उसका अर्थ यह था कि जब पूज्य टंडन जी इस बात को 
मानते हैं कि राष्ट्रभाषा हिन्दी का रूप साहित्यिक हिन्दी से 
भिन्न होगा और उसमें दूसरी भाषाओं के अधिक प्रचलित 
शब्द ले लिये suu, तब ऐसी भाषा का नाम 'हिन्दुश्तानं” 
ही क्यों न रख दिया जाय? मान भी लिया जाय वह भाषा 
तमाम हिन्दुस्तान की हो जावेगी परन्तु क्या किसी 
- राजनेतिक आधार पर हिन्दी का गौरव कम करना और 
उसकी जगह 'हिन्दुस्‍्तानी' शब्द का प्रयोग बुरा नहीं है ? 

जेनेन्द्र जी-टंडन जो और काका साहब की स्थिति 
जो भेद है बद में स्पष्ट कर देता हूँ। टंडन जी भाषा 
सरल नहीं चाहते हों ऐसा नहीं है। दोनों में जो अंतर 
वह यह है कि टंडन जी राष्ट्रभाषा समिति को ug छूट 
ना चाहते हैं कि वह हिन्दी! शब्द का प्रयोग करें । 
का साहब . गांधी जी की इच्छानुसार उस भाषा को 


शिवाजी बुक डिपो की एक पुस्तक-- 
बच्चों कौ सात कहानियॉ--ले० श्री कंठगोपाल वेद्य ।2) 
्गा मन्थागार की तीन पुस्तकं 


v) 


देश-- ले० गिरधारीलांल शर्मा 
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हिन्दुस्तानी” शब्द में अन्तर्गत करना चाहते हैं । "E छूट 
टंडन जी नहीं देना चाहते zu अंश में भ्रम है कि 


थी== ले० गिरिजानन्द द्विवेदी | 2) 


— A) ज्ञानलोक कालांलय प्रयाग की छः पुस्तके- | 
nn 
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टंडन जी हिन्दी शब्द के अन्तर्गत सरल उदू को 
नहीं मानते । अब प्रश्न यह है कि मेरी राय में कौनसा 
नाम अधिक उपयुक्त है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र के आधार 
पर हो सकती है। एक ओर राष्ट्र की कल्पना जिक्षा 
वाली Rag नौति की कल्पता है। दूसरी एक अखंड 
राष्ट्र की भावना है जिसमें अफगानिस्तान, सीमान्त 


और बर्मा आदि भी समा जाय । यदि इससे तात्पर्य है तो 


इन प्रान्तों में जो भाषा बोली जाती है वह ग्ाजानी 
चाहिये । कुछ लोग अपनी मातृभाषा उदू कहते हैं. और 
कुछ हिन्दी । अतः इन दोनों को अलग अलग मातृभाषा 
मानने वाले हिन्दी में समा जाय। अगर आप चाहें कि 
हिन्दुस्तान में रहने वाले हिन्दुस्तानी ही रहें तो वही भाषा 
राष्ट्रभाषा होगी जिसमें दोनों भाषाओं का एक साथ समा- 
वेश दो और अखिल राष्ट्र जिसमें समा जाय। ऐसे समय 
अखिल राष्ट्र कह सकता है कि मेरी मातृभाषा 'हिन्दुस्तानी' है। 


नवीन बाल-साहित्य. 


शिशु-ज्ञान मन्दिर प्रयाग की चार पुस्तके 


बारी. ले० नर्मदाप्रसाद खरे... ।) | 
दढ्यिलजी-- ले० शिक्षाथां 25 ) - 
मुकुन्द मेढक-- ले० gegem शर्मा...) 
कुटकुट बाबा--ले० वोणापाशि घोष |) | 


मलाई का मन्त्र-ले० भगवानदास अवस्थी 


जौहर--रचविता श्री सुधीन्द्र । प्रकाशक-विद्यामंदिर, 
नई सड़क दिल्ली, पृष्ठ संख्या २१० । मूल्य tu) 
भारतीय इतिहास में राजपूत कालीन शोर्य और वैभव, 
प्रेरणा ओर स्फूर्तिदायक रहा है। उस काल की एक-एक 
घटना, उस काल का एक-एक योद्धा हमारी धमनियों में 
रक्त-संचार करने में समर्थ है । विशेष रूप से चित्तोंड़ और 
उसके रक्षकों ने तो मानो हमें स्वतन्त्रता का पाठ ही पढ़ाया 
हो, उन्होंने तो मानो हमें जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि 
गरीयसी” का अमर संदेश ही दिया हो । बाप्पा रावल का 
कोई भी वंशधर अपनी जन्मभूमि के प्रति विश्‍वासघात 


नहीं कर सका और कितने ही तो मानों उसके लिए स्वयं 
मर-मिटने को ही अवतरित हुए । जिसने चित्तौढ़ के पारस . 


को छुआ db मानो सदा को वीरों में कुन्दन बन कर चमका। 


' प्रस्तुत पुस्तक में इसी राजपूत कालीन इतिहासः के: 


एक प्रसंग को काव्य में अवतरित किया है। चित्तोड़ की रानी 
पद्मिनी अपने सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध थी । उसकी सुन्दरता 
ने द्दी अलाउद्दीन खिलजी को कतेव्य से विमुख कर दिया 
था । उसने fg को धोके से केद कर लिया ओर 


चाहा कि पद्मिनी को अपने हरम में रख, परन्तु fundi. 
ने स्वयं वीरता से अपने पति कों सुक्क करके “जोहर? ब्रत 


किया । इसी कथा पर यह काव्य-ग्रन्थ आधारित है । यद्यपि 
यह ऐतिहासिक तथ्य है ओर कवि को इसमें अपनी कला 


` के प्रदशन का अधिक अवसर नहीं. मिला तथापि स्वतंत्रता 
क्री भावना, युद्ध «वण न, पद्मिनी के सोन्दर्य-चित्रण ` और. 


अलाउद्दीन के मानसिक पर्चाताप को व्यक्त करने में: उसे 


- रख सकती दै । 'जोहर' के कवि ने हषे की बात है, 


ain. Gurukul Kangri ( 
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पंचवटी? को उसने खूब ध्यान से पढ़ा है । तभी संभव 
उसकी शेली का जीता-जागता रूप वह Clg में : 


जिसके द्वारा वर्णन में स्पष्टता और प्रभाव-शालीनत 


आ गई हैं। 


एक बात इस पुस्तक के विषय ओर usn 
सम्बन्ध में कहनी है आज हमारी सब से बड़ी समस्या 
साम्प्रदायिक ऐ्य की हे ओर कोई भी ऐसी रचना जों इस 
समध्या के.सुलमाने में बाधक हो, अनावश्यक है । जौहर! 
का लेखक भी इस बात से अनजान नहीं, है, जेसा कि 
उसने अपने वक्तव्य में कहा है। तब आज ऐसी कृति का 
महत्व क्या : उत्तर है कि यदि ऐसी कृति में हमारा efe 
कोण उदार और मानवीय है तो वह. , हमारे अतीत 
हमारे सम्मुख रखकर भी वर्तमान के प्रति हित को 


तत्व को सममकर अपना काव्य रचा हे ओर नारी 
गोरव को अलाउद्दीन के पश्चाताप द्वारा WD उ 
काव्य कों साम्प्रदायिकता से बचा लिया है d 
इतिहास के इस युग को अपनी कृति का आधार बः 
बालों के लिए सागे भी प्रशस्त कर दिया है (हमारा. 
है कि काव्य-प्रेमियों को 'जोहर” से निराशा 
वे कवि के स्वस्थ दृष्टिकोण को देखकर 


नन्ददास--( दो भाग ) सम्पादक-- उमाशंकर 
शुक्ल एम० Ve, प्रकाशक प्रयाग विश्व विद्यालय, 
प्रयाग । पृष्ठ संख्या ५६१, मूल्य ६) 
` ggg के कवियों में नन्ददास wl का प्रमुख स्थान 
है । नन्ददास जी की कृतियों का प्रस्तुत संस्करण हैदरा- 
बांद के राजा पत्न|लाल की उदारता का फल है। उन्होंने 
प्रयाग विश्व विद्यालय बो हिन्दी में अन्वेषण ओर प्रका- 
शन के लिये १२००) wo का दान दिया है। सम्पादन में 
बड़ी सावधानी से काम लिण गया है। नन्ददास जी के 
विभिन्न ग्रन्थों की जितनी प्रतियां उपलब्ध हो सकी हैं 
उनका उपयोग किया गया है और भूमिका में इन प्रतियों 
का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है जिससे प्रतीत होता 
है कि ब्रज साहित्य की विभूतियां हस्त लिखित पुस्तकों के 
रूप में अनेक स्थानों में प्राप्य हैं। विभिन्न प्रतियों में 
भाषा की अनेकहूपता के कारण सम्गदन कार्य बहुत 
कठिन दो जाता है। इस अनेक .रूपता में एकहूपता 
स्थापित करने के सम्बन्ध में सम्पादक का मत इस प्रकार 
है-- प्रस्तुत संस्करण में भाषा की एकरूपता उसी सीमा 
तक रकखी गई है जहां arag पोथियों से पुष्ट हो सळी है। 
किन्ही सिद्धान्तों का आरोप कर शब्दों में परिवर्तन नहीं 
किया गया है । इस सम्बन्ध में बहुत कार्य अपेक्षित है | 
लेखक का कर्थन है कि इस संस्करण में प्राप्य पोथियों 
के भी विभिन्न प्रयोगों के समस्त wd की गणना नहीं की 
जा सकी है ।” 
पुस्तक की भूमिका की काव्य-समीक्षा में अधिकतर 


>प्र्थों का परिचय ही है, भाव और रस की समीक्षा को 
' कमीहै। यह प्रन्ध व्रजभाषा प्रेमियों के बढ़े उपयोग की 


Wig है । इस सम्पादन से हमको नन्ददास जी के कई 
अप्राप्य प्रन्य भी उपलब्ध हो जाते हैं। अन्त में दी हुई 


ER RaRa यद्यपि पर्याप्त नहों है फिर भी बहुत उपयोगी दै । 


>>यगुलाबराय 


. ` झजेय खण्डहर-हो० रांगेय रांधव। प्रकाशक - 
- सोशलिस्ट लिटरेचर पक्लिशिंग कम्पनी, आगरा । पृष्ठ 
` संख्या ११८, qe २) 

` 'स्तालिनप्राड के महायुद्ध की गाथा को लेकर की 
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. लालसा की सीमाएँ अभी नहीं तोड़ सकी; आगे चलकर 


के निकट भी ला समझती है । आशा है कबि अपनी कोमल. | 


DUM e M d e tu t d ESI Ar n id re e A | 


रांगेय राघव ने इस काव्य-प्रंथ की रचना की है। उस 
महायुद्ध को उन्होंने हिन्दुस्थान की परिस्थिति से मिलाकर 
उसके agza को अपने देश के लिये भी स्पष्ट कर दिया 
है । कवि की वाणी में यथेष्ट प्रवाह है; इस प्रवाह को 
देखकर आल्हा के gaada की याद आ जाती है। 
कहीं-कदीं पाठक uq भी सोचने लगता है कि ag sau 
कुछ कम होता तो अच्छा था । बेग के, कारण शब्द-चयन 
में अधीरता का परिचय मिलता है। जहाँ वेग संयत है, 
वहाँ संस्कृति और जनतन्त्र के लिये उस युद्ध की महत्ता 
को वे भली-भाँति sum कर uw? dg 

“श्राज वह खण्डहर पड़ा है, 

हा विभव का मृत्य 

कल करता जहाँ wE, 

fsg Ad युगान्तर 

अमरता को धूलिसे चिर--- 

अभय अपराजित प्रबल 

हुँद्ार |? 
कवि की यह्‌ प्रथम प्रकाशित कृति है। उनका. युव- 
कोचित आवेग भाषा और भावों के परिष्कार के साथ 
अधिक संयत होकर मोहक दोगा । यह आशा करने के 
yaa में यथेष्ट प्रमाण हैं । 
gu के धब्बे-ले? श्री मनोहर चतुर्वेदी । gene 

भवन, बनारस । पृष्ठ संख्या ११२, मूल्य RII) 

* छारे-छोटे मुक्ककों का यह सुन्दर संग्रह है जिस . पर 
“पल्लव? के पन्त की छाप स्पष्ट है । कवि की sqq 
और चित्रो में नवीनता और रवाभाविकता है; कविता में 
सुक्क का सहज प्रवाह RI विषय-परिधि प्रेम सम्बन्धी . 


कवि की संवेदना उसे दुनिया से दूर एक uu लोक में : 
ढकेल "सकती है, साथ d उसे संसार -की वास्तविःता . . 


अनुभूतिं के अन्तर्गत मानव मात्र की वेदना को समेट | 
लेंगे और पलायन-बृ्ति सेसजग रदद 
` इन्दो की बिबिधता ओर. ses] के निर्माण मे | 
कवि का रचमा-कोंराल दर्शनीय है। -- रामविलास शर्मा. 
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प्रतिहिंसा-लेखक-श्री छोटेलाल भारद्वाज, प्राप्ति- 


स्थान-पंडित रामगोपाल शर्मा पहांड़गढ़ ( ग्वालियर स्टेट ) . 


पृष्ठ ४१, मूल्य 2) 
“प्रतिहिंसा” श्री छोटेलाल भारद्वाज का तीन सर्गो का 
एक खंडकाव्य हे । कथानक काल्पनिक हैं । विचारों में 
परस्पर सामंजस्य है । कुछ स्थलों पर प्रकृति वर्णन सुन्दर 
बन पड़ा है। भाषा सरल एवं ओजमयी है। श्री शिव- 
मं गलसिंह “सुमन? के शब्दों में कवि के साहित्यिकशेशव 
का यह प्रथम स्फुरण है। यद्यपि कवि की यह प्रथम 
रचना है । किन्छु उसे पर्याप्त सफलता मिली है । 
भविष्य में हम कवि से अधिक सुन्दर कृति की 
आशा कर सकते हैं क्‍योंकि उनमें प्रतिभा है। 
“- राजेन्द्र सक्सेना 
चप्पल-~लेखक् एवं aaa पंडित वेंकटेश बन्दर 
पाण्डेय 'कोल्हू' बी? qe | इस्लामियां grege पीलीभीत 
मूल्य ॥) एष्ठ संख्या ६४ 
कोल्हू तेल का नहीं वरन्‌ रस (ह्वारय रस ) 


` का है। इसका नामकरण चप्पल नाम की पहली कविता 
-पर हुआ है । जो कि वुच्चन की कविता का परिहासात्मक. 


AFERU है देखिए :-- ur 
इस पार प्रिये यह चप्पल है, . 
उस पर न जाने क्या होगा । 


इसी प्रकार इस में मधुशाला के अनुकरण में hun, 


है जिसकी उपयोगिता प्रायः सभी reru से अधिक है । 


इसी प्रकार इसमें हास्य-5यङ्गय की और भी कविताएँ हैं । - । 
du पुस्तक का उद्देश्य शुद्ध मनोरज्ञन है उसमें यह सफल 


कही जा सकती है। | NEL SEHE 
जीवनी व संस्मरण . 
स्मृति की रेखाएँ--लेखिका श्रीमती महादेवी uat 


`` प्रकाशक भारती भरडार, लोडर प्रेस, प्रयाग । ` मूल्य १॥) 
पृष्ठ संख्या १५१ - | 


गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है--यह बात 


E शायर साधारण कोटि के कवियों को या. ऐसे. कवियों को 
. जो लीक छोड कर चलना नहीं जानते, लक्ष्य, करके कही 
` गई मालूम होती है। नहीं तो 


n rm e 


sm कोई ` अच्छा कबि 


` णात्मक गद्य) उनके कवित्व के साथ उनके व्यक्तित्व 


` निवेदन सम्बन्धी गीतों की कईणा जन-साधारण के हृदय 


"प्रदान करती है । स्मृति की रेखाओं में छायावादिनी' कवि, 


प्रदान करते हैँ । 


श्रीमती महादेवी वर्मा का गद्य ( विशेषकर उनका संस्र: 
प्रकाश में ले आता है । उनके ब्रह्म या शून्य के प्रा 


को स्पशे नदीं करती । वह नीर भरी दुख की बदली? सर्‌ 
में ही बरसती दिखाई देती हे इम उनके कवित्व, भाव- 
सुकरमारता आदि के गुणों से प्रभावित होते हैं करिम पे 
हमारा हृदय प्रतिस्पन्दित नहीं होता है। सम्भव है कि इस. 
सम्बन्ध में मेरी सहृदयता में कमी हो ओर हस कारण | 


निद्रा में मग्न न हो और शायद तब भी ) जगाये 
रहेंगे । चित्रों की वास्तविकता करुणा को. और भी... 


ित्री के नीरव आकोशामय प्रगतिवादी रूप के दशे 
हैं। ये चित्र वायुयानी केपरा से लिये हुए नहीं है | 
सामने dos अंकित किये हुए रेखा-चित्र हैं और बे 


उदाहरण स्वरूप एक पहाड़ी के चित्र को दे 
«qddm पथ और पत्थरों ढी चोट से टूटे 
ओर चुरीली उँगलियों के बीच में ढाल बनी 
चप्पल मानो मनुष्य को पशु बना. कर भी खुर 
परमात्मा का उपदास कर रही थी । पॉव से 
ऊँचा और ऊनी, सूती aedi से बना हुः 
की लजाशीलतां का विडम्बना जता लगता C 


हो उठी थी और अपने पहनने वाले को एक d 
की भूमिका में उपस्थित करती थी”““'““घनी xig के 
नीचे मुख चौड़ा ओर नाक कुछ गोल हो गई du 
छोटी और विरल मूँछों की काली डोरी जैसे छोर, सुं इ के 
दोनों ओर झूल कर, छोटे छोटे दांतों से प्रगट होने वाले 
बचपन का विरोध कर रहे थे। एक ओर संकीर्ण माथे 
ओर दूसरी ओर छोटी और गोल ठुट्टी से सीमित NI 
मुख को रोकर पोंछी हुई सी आंखें वहो सजल भलक 
|| देतो थी जो रेगिस्तान के जलाशय में सम्भव है। बोझ 
बांधने की गांठ गठीली पुरानी रस्सी का एक छोर गले की 
माला बनता हुआ कंधे से लटक रहा था, दूसरा कोर के 
मबरेपन में कहीं छिपा कहीं प्रगट था ।! 

„ सारी पुस्तक मानो ऐसे ही चित्रों की प्रदशनी है । साथ 
में सामाजिक व्यंग्य-मिश्चित करुणा के श्रश्रु सीकर भी दिखाई 
Wadi उसमें पात्रों की ग्रामीण पूर्वी भाषा सजीवता 
उत्पन्न कर पुस्तक को संवाक्‌ चित्रपट का रूप दे देती है । 
` पुस्तक के पात्र करणा को विभिन्न रूप रंगों में उप- 
थेत करते हैं उनकी भक्तिन वात्सल्यमयी सेवा और FAN- 
- छूतमयी धार्मिकता के समभोते के रूप में उपस्थित होकर 
` हास्य मिश्रित करुणा का भाव जाग्रत करती है। विविया 
'बरेठिन पति ओर समाज के पाशविक अत्याचार की बलि. 
। मन्नू की मा 'वॉमन को धन केवल भिच्छु। में: 
|स रखने वाले vagi और ज्वारी पति का पेट मह- 
SEE से भरने वाली श्रज्नपूणा गृहलक्ष्मी e 
महादेवी जी की गद्य में अलंकार वेसे ही खिचे चले 
हैं जेसे किसी धनी के घर में धन सम्पत्ति । देखिए 
में पानी लाकर वह छोटी कलशी भर देती 
हुई सूखी टहनियां और सूखा गोबर बीन लाती 
'आटा सान कर जली रोटियां सेक लेती? कहीं 
JAA व्यङ्ग भी मिल जाते Ea कलाकारों की 
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: E । परन्तु दुःख है कि साहित्योद्यान का यह | 


बुद्ध aia (quu भाग )--अनुवादक ud 
नारायण चौधरी प्रकाशक संस्कृत-मवन कठौतिया । qe १) | 
प्रस्तुत पुस्तक महाकवि अश्वघोष के बुद्ध चरित का 
हिन्दी अनुवाद है । इस भाग में प्रायः धर्मोपदेश है अन्त | 
में पारिभाषिक शब्दों की भी एक सूची है । प्रामाणिक | 
रूप से बुद्ध-भगवान के विचारों को जानने के लिये यह _ 
पुस्तक बड़ी उपयोगी है। >र्‍युलाबराय 
कलाकार का सत्य--लेखक-श्रीरम शर्मा, 
साहित्य रत्न प्रकाशक-श्री विदर्भ हिन्दी साहित्य समिति 
अकोला ( बरार ) । पृष्ठ संख्या ११६, मूल्य RI) | 
निश्चय ही यह हिन्दी में एक नया प्रयास है। इसे | 
लेखक के विविध संस्मरणों की पुस्तक कहा जा सकता है। | 
पर ये संस्मरण केवल संस्मरण के लिए नहीं लिखे गये। | 
विशेष अवसरों पर जो विशेष अनुभूति कलाकार को हुई | 
है उसीको प्रध्ट करने के लिये ये विविध संस्मरण हैं। | 
इन संस्मरणों में सत्य-घटनाओं पर आश्रित कहानी की 
जेसी रोचकता है--एक प्रकार से कहानियाँ ही हैं । छोटी 
aafia जिसमें प्लाट जेसी चीज नहीं, अनुभूतियाँ और 
जीवन के संवेदनशील, कटु या विरोधी निष्कर्ष ही प्रधान | 
हों । अनुभूतियाँ और निष्कर्ष गहरे और सच्चे हैं। ठीक | 
यह पुस्तक छोटी-छोटी भाँकियों में कलाकार के विविध 
सत्यों को उपस्थित कर देती E = सत्येन्द्र I 
स्वर्गीय हेमचन्द्र--सम्पादक-भी .यशपाल जैन, 
प्रकाशक-दिन्दी-्रन्थ-रतनाकर कार्यालय, बम्बई । पृष्ठ | 
१६०, मूल्य चार आँसू । is 
प्रस्तुत पुस्तक में प्रन्थ-रत्नाकर के sqq दिन्दी- | 
प्रकाशन चेत्र के आदर्श अग्रणी तथा जैन साहित्य. और | 
इतिहास के विद्वान लेखक और आलोचक श्रीनाथूरामजी 
भ्रमी के स्वगीय सुपुत्र श्री हेमचन्द्रजी के सम्बन्ध में | 
अनेक विद्वानों और परिचित जनों के संस्मरणां का संग्रह 
दै । हेमचन्द्र स्वयं भी च्छे विचारक ओर स्पष्ट बादी 
नवयुवक थे और उनसे साहित्य को बहुत py मिलने की 


खिले ही सुरा गया । यह संस्मरण कि 
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हैं । पं. बनारसीदासन्री IJI ने इस पुस्तक की भूमिका 
में लिखा है--“खिले हुए पुष्पों के सौन्दर्य का गुणगान 
तों सभी कर सकते हैं, गौरव तो तब है जब हम असमय 
में सुखी हुई कलियों की भी क़द्र करें । कम से कम उपेक्षा 


. द्वारा उनका तिरस्कार तो न करें ga चतुर्वेदीजी की राय 
से सहमत होते हुए पुस्तक का स्वागत करते हैं। --म 


हास्य 


 व्यंग--(महाकाव्य) ले०-श्री गणेशदत्त शर्मा इन्द्र, 
सम्पादक और प्रकाशक भगवानदास अवस्थी, . ज्ञान लोक 
प्रयाग । पृष्ठ सं० १००, मूल्य सादी १) 

प्रस्तुत पुस्तक में गधा पचीसी, ऊँट पुराण, धोती 
पाजामा बाद, अखिल-विश्व कुत्ता कान्फरेन्स, मच्छर 
महात्म्य, उमा महेश्वर की रेल-यात्रा आदि कई चटपटे 
हास्य-व्यज्ञय-पूर्णा लेख और कविताएँ है । कुछ परिहासात्मक 
श्रनुकरण के रूप में भी लिखे गये हैं । यद्यपि इस qus 
के हास्य व्यंग में पंडितों के आकर्षण की सामग्री कम है। 

तथापि यह पुस्तक जन समाज में लोक प्रिय होगी । 
_--युलाबराय 


- राजनीति 
विश्व-संघ की 'ओर--लेखक-सवंश्री सुन्दरलाल 
तथा भगवानदास केला । प्रकाशक--भारतीय प्रन्थमाला, 
दारागंज प्रयाग । पृष्ठ संख्या ३०६, मूल्य २॥) 
लेखकों ने महात्मा गान्धी की सेवा में लिखते हुए 


` प्रकट किया है “विश्व-संघ या विश्व-राज्य की योजनाएँ 


आज हर विचारक और इर नीतिज्ञ की जवान पर हैं। 
स्थायी विश्व-शांति के लिए इस तरह के किसी न किसी 
सङ्गठन की जरूरत सब महसूस कर रहे हैं । 


इसमें कोई सन्देहं नहीं कि विश्व-व्यापी शक्ति के लि 
अज एक विश्व-संगठन की पद्दली आवश्यकता है । विज्ञान, 
के आविष्कारों ते सब ओर से विश्व के कोने-कोने को 
एक बड़े कुटुंम्ब का अंग बमा दिया है । प्रत्येक प्राणी युद्ध 


को अवांछनीय समझता है। सन्‌ १४ के युद्ध के बाद यह 


EN की जाती थी कि लीग श्राव नेशन्स की स्थापना हो 
EN XL युद्ध रुक जायेंगे। लीग भावनेशन्स विश्व-सशठन 


का प्राथमिक दुर्वल प्रयोग था । वत्त मान युद्ध में भो मनुष्य | 
उसी प्रकार परेशान हैं--नहीं इस युद्ध ने तो adum 
कालीन युद्धों की भीषणता बड़े उग्र रूप में उपस्थित कर 
दी है । युद्दोपरान्त पुननिर्माण की चर्चा प्रत्येक देश में 
बड़ी प्रबलता से है । उसी में विश्व-संघ की चर्चा भी है। 
अतः दोनों लेखकों ने यह अत्यन्त सामयिक we उपस्थित | 
किया है । पुस्तक तीन खरडों में है-- प्रथम खण्ड में अब 
तक की यात्रा का वणन है जिसमें मनुष्य की. राजनीतिक | 
संस्थाओं का आदिम काल से इतिहास और विकास 
बतलाया गया है । दूसरा खरड रास्ते की बाधा बतलाता 
है । इसमें उन कारणों का उल्लेख किया गया है जो विश्व- 
संघ के यथाथ आदश से हमें रोकता है । तीसरे खरड मे. 
कहाँ पहुँचना है ? इसका स्पष्टीकरण है । पुस्तक समाप्त 
करने से qd कहा है--“अन्त में निवेदन है कि इस रचन 
के पाठक ओर श्रोता. आत्मसुधार और श्रात्म-निर्माण 
करते हुए विश्व-र|ज्य के नागरिक बनने के लिए अधिकाः 
धिक योग्यता का परिचय dU पुस्तक में स्थान-स्थान पर 
वस्तु निवेदन तथा तथ्य वर्णन के साथ तदनुकूल आचारः| 
नियमों का निर्देश या उपदेश भी दिया हुआ मिलता है। | 
अतः पुस्तक-का उपयोग केवल उच्च राजनीतिज्ञा के लिए 
दी नहीं, साधारण मनुष्य के लिए भी बहुत है, admo 
लेखकों ने सामूहिक योजना के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति के | 
धर्म पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। पुस्तक बहुत सीधी- 
सादी भाषा में पारिभाषिक शब्दों का एकदम वहिष्का 
करके लिखी गयी हे । ३१० पृष्ठों में पुस्तक समाप्त 
है। ऐसी उपयोगी और प्रेरक तथा ज्ञानवर्डक qn 
प्रकाशित करने के लिए भारतीय ग्रन्थमाला धन्य 
पात्र है। ` | न 
` नव-भारत-ले श्री रामङष्ण । प्रकाशक, 
मन्दिर, काशी, आर० एस० ( बनारस ) मूल्य ॥) 
प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय जीवन से m 
सामजिक और आर्थिक समस्याओं पर सुस्पष्ट ग 
दृष्टिकोण से विचार किया गया हैं । लेखक à 
सहमत होना न होना दूसरी बात है; किन्तु | 
उसने समस्याओं को समभाया सुलमाया 


प्रशंसनीय है। gez प्राचीन भारतीय आदशों की पृष्ठभूमि 

| में नव-भारत की कल्याणकारिणी ख्परेखा अंकित करने में 

à लेखक को पूरी सफलता मिली है । पुस्तक की भाषा ओर 

शैली सुन्दर हैं; किन्तु कद्दी-क्दों अंगरेजी शब्दों के भोडे 

हिन्दी रूपान्तर अखरते uU ~ विद्याराङ्कर शर्मा । 

यात्रा 

योरप के पत्र-लेखक श्री डाक्टर diva वर्मा, 

- प्रकाशक साहित्य भवन लिमिरेड,प्रयाग । पृष्ठ संख्या ६२, 
मूल्य ४) 

यह germ उन पत्रों का संग्रह है जो डाक्टर diva 

वर्मा ने dur से क्या, जहाज से d] अपने परिवार वालों 

को भेजे थे, ये पत्र हैं तो केबल sudes ही किन्तु 

इनका साहित्यिक महत्वमी है gañ एक विशेष निजीपत 


कवित्व की छाया है । इस प्रकार यह पुस्तक यात्रा साहित्य 
ओर परत्र साहित्य. दोनों की (yu करती है। इसके 
चित्र भी बड़े ana ओर आकर्षक है। इन पत्रों द्वाश 
` qu वर्मा जी को एक यात्री या विदेश में गये हुए भारतीय 
विद्यार्थी 3 छप में ही नहीं देखते हैं वरन्‌ एक स्नेहपरायण 
पिता और पुत्र के रूप में तथा कुछ भोजन-भट्ट के छप में 
( जो रूप शायद माता जी के संतोष के लिए धारण किया 
गया है । ) भी देखते हैं । इन पत्रों के पढ़ने से मालूम 


बलिन में एक शाकाहरी भारतीय बड़े मजे से अपने दिन 
-कार सकता है । फ तो यहाँ की अपेक्षा कहीं सस्ते है 
अंगूर ॥) सेर, ओर पूडी-पक्रोडी की भी कमी नहीं है। 
| बनी जी ने बोच-बीच में भारतीय दृश्यों से जो तुलना कर 
बड़ी मनोरंजक ओर ज्ञान वर्धक हैं। quid 
; घोड़ा गाड़्योँ हैं और लोग मूड gau रहते Pa 
'एक सच्चे श्रद्धालु आर्य समाजी की भांति वर्मा जी के 
- चेला ने उनसे पूछा था कि जर्मनी में वैदिक धर्म के प्रचार 
की आवश्यकता और गुजाइश है या नहों। उसका उत्तर 
ईमानदारी का है। आबश्यकता है पर गुजाइंश adii 


wt 
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है ओर इनमें आये हुए सदु gain में वर्मा जी के : 


पड़ता है कि थूएप में खास तौर से लंदन, पेरिस ओर 


विशेष कर जब हम स्वयं उन आद्शों का पालन रदी : 


[Ur e 
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बड़े बिनोदपूर्ण हैं। एक अंश देखिए:--नजर लगने | 
आप न डरें यहां काफी गोरे-चिद्टे खूबसूरत लोग हैं। उनके 
वीचे में मुझे कौन देखेगा। हाँ अफराका के दृवशियों से 
हम लाख दर्जे अच्छे. हैं । पुस्तक में खटकने वाली बात 
केबल यही है कि इन पत्रों में वहां की शिक्षा संस्थाओं का 
उतना वर्णन नहीं है जितना कि एक शिक्षक से अपेक्षित 
था। -—एलाबराय 
फुटकर 

अमृतवाणी--( जीवन का पथ-१द्शन करने वाले 
महात्मा गांधी के ६० निजी पत्र ) प्रकाशक--साथना- 
सदन, प्रयाग । पृष्ठ १५६ मूल्य १) 

ये पत्र महात्माजी द्वारा एक महिला को गुजराती में: 
लिखे गये थे | इनको “वात्सल्याची प्रसाद्‌ दीक्षा” नाम से 
काका कालेलकरजी ने मराठी में प्रकाशित कराया था और 
अब श्री गंगाधर इन्दूरकर '“सादित्य-रत्न' द्वारा मराठी से 
अनुवादित होकर वर्तमान रूप में प्रकाशित हुए हैं । 

इन पत्रों के द्वारा हमें को गांधीजी के निजी जीवन और 
विचारों की निकरतर झाकी मिलती है । इन eq पत्रों को 
गांधीजी के विचारों का विश्‍वकोष कह सकते हें। इनमें 
zar, व्याज खाना, A md! का. इलाज, साकारो- 
पासना, राम नाम, मासिक धर्म, लाठी चलाना, विगत महा : 


वर्मा जी ने जो पत्र अपनी माता जो को लिखे हैं. बे | 


i 


युद्ध, aaa प्रार्थना आदि विविध विषयों पर agen - 


> के विचार हैं । इनके पढ़ने से मालूम होता है कि महात्माजी 
` कितने व्यावहारिक, कोमल हृदय और. स्पष्टवक्ता हैं। 


` पत्र के/ साहित्य की uz विशेषता होती है कि वे इस इरादे j 
. से नहीं लिखे जाते कि वे कभी रावेजनिक सम्पत्तिं बनेंगे। | 
इसलिए उनमें एक विशेष निजीपन ओर स्वच्छर्दता रहती . ; 


` _ै। वही निजोपन और स्वच्छुन्दता इन पत्रों में है। 
` महात्माजी के लिए कोई. eg गोपनीय नहीं, फिर भी उस 


“मद्र महिलां का जिसक्रे लिये ये पत्र लिखे गये हैं नाम नहों A 


- दिया गया है। यह शायद उसको agda ।. 
$ Eo 2 ;  --गुलांबराय 
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जयपुर सम्मेलन 


बहुत दिनों के gara फिराब और आशा-निराशा के 
दोलान्दोलन के पश्चात अखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन का agda वार्षिक अधिवेशन २४, २५ 
२६ सितम्बर की पुण्य तिथियों में 
गणेशदत्तजी की अध्यक्षता में सकुशल सम्पन्न हो गया। 

सभ,पति का भाषण-हमकों इस बात का 
हषे है कि हिन्दी भाषा के प्रचार और विस्तार में 
देश की साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक और 
औदयोगिक एवं आर्थिक शक्तियाँ सहयोग दे रही 


हैं। इस दर्ष एक धार्मिक नेता और जनता के सेवक 


- की हिन्दी. साहित्य सम्मेलन के नेतृत्व करने का 
guam मिला है । 


निश्चित पग आगे . बढ़ा ले जायेंगे । उनका भाषण 
प्रचारक के उत्साह से अनुप्राणित था और. उसमें अपनी 
सस्कृति के प्रति उचित ud की ध्वनि थी, देखिए--हमारी 
` भाषा में इतनी शक्ति है, दमारी संस्कृति में इतना बल 
`` है कि वह नये नये शब्दों, iai विचार धाराओं और 
| नने नये प्रयोगों को पचाकर अपने योग्य बना ले। 
. सुफेतो यह विशवास है कि मेरे देश को. संस्कृत छिन्न- 
भिन्न होकर भी अपनी आत्मा को कभी नही खो सकी 
उसका गौरव wr रहा है / उन्होंने एक सतक रक्षक 
Sk उक्षायक की भाँति fed के प्रचार-क्षेत्र का एक 


में -त्याग-मूति गोस्वामी - 


:गोत्वामीजी जेते sauf, . 
उत्साद्दी और कमनिष्ठ व्यक्ति हैं उनसे यह आशा है. . 
कि वे साहित्य सम्मेलन को उन्नति के पथ में कुछ - 


उदू को अग्रसर करने में सरकार और sae विभिन्न 
विभागों ( जेसे रेडियो, डाक विभाग, शिक्षा विभाग ) 
द्वार! जो उद्योग हो रहा हे उसके प्रति पर्याप्त जागरूळता 
का परिचय दिया है। अपनी स्थिति का ज्ञान उन्नतिका 
पडला कदम है। हम यदि उनके और उनके सदृश ह्वी 


. उत्साही मन्त्री पंडित मोलिचन्द शर्मा के सहयोग से देशो | 


राज्यों में हिन्दी भाषा का प्राप्य रथान दिला सके, रेडियो | 
की नीति में परिवर्तन ला सके और स्थायी निधि 
त्रित. कर aè तो जयपुर का सम्मेलन चिरश्मरणी 
रहेगा । 
इस सम्मेलन ने कई नवीन सम्भावनाओं को जन्म 
दिया है । सम्मेलन की सफलता, असफलता. उन सम्भाव- 
aN के कार्य रूप में परिणत होने पर निर्भर रहेगी। | 

प्रमुख. प्रस्तांव-सम्मेलन में तीन महत्वपूर्ण... 
प्रस्ताव, पास हुए:--( १ ) देशी राज्यों की . X 
सम्बन्धी नीति का. पर्यवेक्षण । (२) रेडियो 
भाषा सम्बन्धी नीति में सुधार के लिए एक क 
निर्माण और (३ ) सम्मेलन के लिए सात लाख 
निधि के संचय का.शुभ संकल्प - | 
.  -रेडियो-रेडियो और सिनेमा, विचार और 
, के प्रचार के प्रमुख साधन हैं । .इनके द्वारा 


अधिक हड़ता. दिखाई गई है । ` इसके लिए एक कमेटी भी 
बनी है। रेडियो के पक्ष में यह तो अवश्य कहना: 
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(sh साहित्य-सन्देशा 


' जितना कि मिलना चाहिए किन्तु उनकी भाषा विगाड़ी 


नहीं जाती, तो वह विशुद्ध दिन्दी होती है । किन्तु रेडियो 
वाले स्वयं जो भाषा बोलते हैं उसमें सुधार की घोर 
आवश्यकता है । रेडियो विभाग में हिन्दी की उच्च शिक्षा 
प्राप्त सज्जनों का अभाव-सा है। हम यह चाहते हैं कि 
घरों में बच्चे जिस भाषा को रेडियो द्वारा सीखें वढ ऐसी 
हो जो उनके माता-पिता बोलते हें । गेहूँ को गन्दुम न 
कहा जाय और न घी या तेल कों रोगन के नाम से 
पुकारा जाय । इस सम्बन्ध में जो कमेटी बनी है उसको 
चाहिए कि वह शौप्र ही अपनी मांग की रूपरेखा तैयार 
कर रेडियो के अधिकारियों के सामने रक्खे और एक 
(शिष्ट मणडल उन लोगों से मिले। नहीं तो जिन लोगों 
ने रेडियो से असहयोग किया है उसका कोई अर्थ न रहेगा d 

स्थायी निधि=सम्मेलन ने जिन कार्यो के लिए 
स्थायी निधि के संचय का निश्चय किया है, वे स्तुत्य हैं। वे 
कार्य इस प्रकार है--(१) संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद (२) 
राजस्थानी हस्तलिखित zu की खोज और उनके लिए 
राजस्थान में एक संग्रहालय का निर्माण (३) एक स्वल्प 
वेतन भोगी प्रचारक मणडल तैयार करना । यह तीनों wid 
अत्यन्त श्लाघनीय हैं । संग्रहालय के सम्बन्ध में यह प्रश्‍न 
जरूर उठेगा कि संग्रहालय कहां बते किन्तु यह संकल्प 
बढ़ा शुभ ओर सराहनीय हैं सम्मेलन ब्रज साहित्य की 
रक्षा के लिए भी, सचेष्ट रहे तो वड़ा उपकार होगा। 

प्रिषद्‌-यद्यपि दर्शन परिषद, समाजशास्त्र परिषद 
ओर विज्ञान परिषद साहित्य का व्यापक अर्थ लेते हुए 
सादिय-सम्मेलन के अर्ग हैं तथापि साहित्य-परिषद्‌ और राष्ट्र 


 आाषा-परिषद्‌ को उनके प्रमुख अङ्ग कहना चाहिए । ये दोनों - 
` परिषदे सम्मेलन के साहित्य ओर भाषा प्रचार दो पत्तों का 


प्रतिनिधित्व करती हैं। इनको सम्मेलन के कार्यक्रम में कुछ 
अधिक महत्व मिलना चाहिए किन्तु मिलते वे हो दो 
घरटे हैं । राष्ट्रभापा-समिति द्वारा राष्ट्रभाषा का कुछ कार्य 
छतन्त्र रूप से भी होता दै । सम्मेलन की साहित्य-समिति 
प्रकाशन के कार्ये का तो सञ्चालन करती है किन्तु साहित्य 
को गति-विधि पर विचार करने के लिए सम्मेलन के पास 
कोई केन्द्रीय संस्था नहीं है । यह कार्य स्वतन्त्र रूप से 


मेरठ की साहित्य-परिषद या नवलगढ़ आदि कौ 
ओर उनका कार्ये सराहनीय _भी है। | 


परिषदे करती हैं 
साहित्य-सम्मेलन को साहित्य-परिषद के लिए दो दिन 
देना वांच्छुनीय है जिसमें पूर्व निर्धारित कुछ विषयों पर 
वाद-विवाद आमन्त्रित करना चाहिए। इस वषे साहित्य. 
परिषद में विकेग्रीकरण ओर राजस्थानी भाषा छे 
प्रश्‍न उपस्थित हो गये और पीछे से कुछ गड़बड़ी भी हो 
गई । इसलिए साहित्य-चर्चा के लिए अवकाश ही 
नहीं रहा । परिषद्‌ के स्वागताध्यक्ष श्री सुधीन्द्र जी 
आर सभापति श्री शिवपूजनसद्दाय के भाषणों में जो 
कुछ आनन्द मिला उसी पर सन्तोष करना पड़ा। 
amag के भाषण में अन्य समैस्याओं . के साथ 
राजस्थानी भाषा की समस्या पर भी विचार था। यद्यपि 
सभापतिजी के भाषण का आलोचनात्मक महंत्व कम. था 
तथापि उसका व्यावद्दारिक पक्ष पुष्ट था और उसकी 
भाषा में अलङ्कार और समास-प्रथान शेली का रसास्वाद 
था। भाषां साहित्य ओर साहित्यिकों की समस्याओ्रों के 
हल करने में हिन्दी पत्रकारों के सहयोग पर उन्होंने विशेष 
बल दिया था। शैली ओर भाषा के पारिमाजन पर भी 
काफी amg था। उनके निम्न वाक्यों में बढ़ा मधुर 
व्यंग्य है--' प्रकाशन का केवल संख्या बल ही साहित्य को 
शक्तिशाली नहीं बना सकता । हम भारतीयों का संख्याबल 
तो भूमरडल में अद्वितीय है, पर हमारी शक्तिं से संसार 
खूब परिचित है ।? इन वाक्यो में जो उच्च कोटि के साहित्य 
की ufz के लिए प्रोत्साहन है उससे लाभ उठाना हमारा 


enda उन्होंने प्रगतिवाद का उल्लेख करते हुए इस 
बात पर जोर दिया हैं कि कोई भी वाद हो उसमें हमारी, 


संस्कृतिं को रज्ञा होना आवश्यक है । 
दर्शन परिषद्‌ में aga आनन्द कोशल्यायत dii 


' परिडत मोलिचन्द्र शर्मा के भाषणों के कारण कुछ चइत 
-पहलं आ गई थी। समाज परिषद और ARA 


दोनों ही के भाषण बड़े मार्मिक थे। विज्ञान-परिषद मे 
पारिभाषिक शब्दों को समस्या पर अच्छा विवेचन था. 
राष्ट्रभाषा-परिषद के सभापति का भाषण एकदम हिस 
राष्ट्रोयता से ओत-प्रोत था । 


imn न 


| 


| झाधुनिक कथा साहित्य 
` कोबिद गद्य 


` शास्त्रीय अध्ययन 


आलोचन। तथा निवन्ध 


गंगाप्रसाद पांडेय २) 
श्रीनारायण चतुर्वेदी २) 
गोपी बिरह और भ्रमर गीत प्रेमनारायण टंडन Ul) 
घन आन शम्भु दयाल बहुगुनां ४)) 
प्रयोगकालीन बच्चन सत्यप्रकाश मिलिन्द्‌ १) 
प्रसाद के तीन ऐतिहासिक 
नाटक इश्वरी प्रसाद भ!ग॑व tU): 
प्रसाद के नाटकों का , 
जगन्नाथ प्रसाद शमा ३॥) 
प्रेमचन्द्‌ एक अध्ययन रामरतन भटनागर d) 
बीस कहानियों की आलो चना दीपनारायण द्विवेदी ३।) 


महादेवी का विवेचनात्मक गद्य महादेवी बमा RI) 
महादेवी की रहस्य साधना विश्वम्भर “मानब? X) 
शब्द रसायन जानकीनाथसिंह २) 
समाज और साहित्य अञ्चल २) 
सामयिक्जी | शान्तिप्रियं द्विवेदी all) 
स्कन्द्‌ गुप्त ` प्रेमन।रायण टंडन tl) 
सुमित्रानन्दन पन्त और शु'जन „ १॥) 
. _ कविता 

अमृत और विष उदयशंकर भट्टे. 

- अजेय खंडहर रांगेय राघव | ) 
अंगड़ाई शील SR) 
कतरन सुबोधकुमार 2 
काव्या कलन गंगाप्रसाद पांडेय tl) 
गान्धी अभिनन्दन ग्रंथ सोहनलाल हिवेदी. १०) 

| Rame .. राभ्ेश्‍वर करुण १]॥), 
'चौराहेसे | जगमोहन sued. Qe 
चकल्लस . ul) 


2 बलभद्र दीक्षित . 


हन्द का नवान WIE T 
१६४४ में प्रकाशित हिन्दी की नई पुस्तकें 


जौहर धीन्द्र ) 
तुलसी रत्नावली केदारनाथ गुप्त १॥) | 
धूप की लहरें गोपीकृष्ण गोपेश १) 
घुऐ के धब्बे मनोहर चतु शा) 
नव युग के गान जगन्नाथप्रसांद मिलिन्द Ul) E 
परतन्त्र रघुत्रीरशारण मिश्र 
प्रणय गीत (गद्य काव्य) नागर 

प्रतिहिंसा छोटेलाल WINES 

पथ शूल नीरव 

पूर्णिसा प्रदीप | | 

पेम प्रकाश सं. महा. पं. लक्ष्मीधर श 


बंग दर्शन १६४३-४४ महादेवी वमा 
ब्रज़भाषा साहित्य में नायिका निरूपण 


भुदयालु मीतल | 
-सन्वन्तर गणेशचन्द्र जोशी 
मन्वन्तर _ शम्भूदयाल सक्सेना १) 
मल्लिका क्षेमचन्द्र सुमन न 
मन के गीतं ब्रजेन्द्रनाथ गोड 
मानोनमानो . राःप्र.अंचल  . 
siu att भौसराज भंवरू मंगल 
मनोविज्ञान गोतांजलि विद्यार्थी सत्यदेव 
ये भी मानव हैं Wo प्र०'अंचल | 
guam , उदयशंकर WES 
रोली 'शिवप्तिंह सरोज 
रेस बसेरा शाम्भुदयाल सक्सेना 
लालचूनर रा. प्र. अंचल | 
IEEE s 
वासन्ती _ सोहनलाल द्विवेद॑ 
व्यंग.महाकाव्य गणेशदत्त शर्मा 
श्रीरामकृष्ण काव्य हृषिकेश 


शब्द रसायनं (देवकृत) जानकी नाथ: 


des साहित्य-सन्देश 
आलोक पुस्तकमाला वेदिक कहानियाँ बल्देव उपाध्याय . 
सावली लक्ष्मीनिधि चतु० ॥) हमारे युग की कहानियाँ sio सूरज मल गग 
घनानन्द eme कवि किंकर my नाटक 
देव रत्नावली शंकरनाथ शुक्ल ॥) तीन नांटक डद्यशंकर भट्ट 
पद्माकर रत्नावली कवि किंकर u) aaar दा 
बिहारी सतसई लक्ष्मीनिधि चतु ॥) - भारतीय छात्र र 
भतू हरि शतक. चतु० द्रारिकाप्रसाद M) मुक्ति पथ उद्य शंकर WE 
मतिराम रत्नावली कवि किंकर u) विद्यापीठ शाम्भुद्याल सक्सेना 
रसखान रत्नावली कबि किंकर TD) उपन्यास 
रासपंचाध्यायी ` ओंकार पांडे mi) अरक्षणीया शरच्चन्द घट्टोपाध्याय 
सेनापति रत्नावली  प्रतापनरांयण de I) अग्नि पथ श्री कृष्णुदास एम० To 
सूदन रत्नावली द्वारकाप्रसाद Il) आनन्द निकेतन सर्वदानन्द्‌ वर्मा 
; कहानी : आत्महत्या देवीप्रसाद धवन 
“अनुशग बिसला रान॑ आँख की किरकिरी rgo कमला प्रसाद 
- अपणा जानकी वल्लभ शास्त्री १।) . आंचल का आसरा शरद 
अपराजिता अरुण १८) ` कमला रासचन्द तिबारी 
झंगारे भगवती प्रसाद बाजपेयी १।) कसौटी गौरीशंकरलाल अख्तर 
अन्तर की बात राधाकृष्ण प्रसाद १।) क्रोचवध fao do खांडेकर 
' कालेज की कहानियां स० अज्ञान २॥) गरीब का दिल वेनी माधव प्रसाद 
कारवां दयानन्द. गुप्त I) जीवित समाधि अनन्त प्रस 
xtd न्त प्रसाद विद्यार्थी 
| XR जीवन के चित्र अनन्त प्रसाद fel १॥) gad कड़ियाँ राधाकृष्ण प्रसाद 
| गोधूलि श्री तरर 3) तिलिस्मी कुमारी प्रमोद बिहारी 
चल चित्र साकण्डेय वाजपेयी १) देशद्रोही यशपाल 
aa तरंग सं० गुरुनाथ जोशी ॥) ` नब विधान श्र 
do ठाकुरदत्त मिश्र 
« SH भाटा भगवती प्रसाद बाजपेयी २) नव जीवन रामचन्द तिवारी 
| लीबन के सपने राजेश्वर प्रसाद सिंह ` २) . नीला पंजा प्रमोद विहारी 
gemma = ` राजेन्द्रसिंह वेदी २) . पथिक गुरुदत्त 
' दहकते थारे जण प्रसाद नांगर १।-) प्रेत और छाया इलाचन्द जोशी 
Á" co Ai z कुमार . _ २) बहिन जी महावीर प्रसाद प्रवासी 
शवस्मर मानव १). मूक प्रश्न . कुमारी कंचन लता 
ED x तिवारी १) लगन. ` गौरीशंकरलाल अख्तर {!!) 
te o शकर : _१॥) ` बिराज. बहू Spo T ) | 
: E. a ठाकुर दत्त मिश्र १) 
कह्दानियाँ 5 an ale) _ वह stia देख! EL LOIS 
se ul. m १) व्यवधान राय दुर्गाप्रसाद रस्तोगी 
: ९) शेखर: एक जीवनी (दू 
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|. हिन्दू-सुरिलम समस्या sio वेनीप्रसाद 


सराय पहाड़ी ३) 
संघर्षो फे बीच गंगा प्रसाद्‌ मिश्र Ql) 
|o सूरदास राजा राधिका रमण प्रसाद२) 
: राजनीति 
o gaua हिन्दुस्तान विशानदास देव - २) 
| , anama “श्रीप्रकाश ue) 
| हिन्दू-राजतन्त्र का० प्र जायसवाल २९) ` ` 


२) 
जीवनी और संस्मरण 


">>. SIIB SY 


बच्चों की कुछ समस्याएं कालूलाल 


क 2 यात्रा. - ल 
योरुप के पत्र. धीरेन्द्र बमा | 
रूस में ३०.दिन दि० ग० सेणडलकर | 


इस्लामी दुनियाँ का सिरताज कमलापति शास्त्री २) 


सदाचार और शिचा 


अमृतवाणी qo गांधी 


इतिहास ओर पुरावत्य 
काशी का मान मन्दिर चंण्डीप्रसाद एम० 


कलाकार का सत्य श्रीराम शर्मा १) खियोपयोगी 
बुद्ध चरित भाग २ सूर्यनारायण चौधरी १) | SURE C 
पत्रकार की आत्म-कथा मूलचन्द्र अग्रवाल. - आपकी पत्नी व्यथित हृदय | 
राष्ट्रमाता कस्तूरबा विशम्भरप्रसाद शमी . १॥) सौंदर्यं और स्वास्थ्य सांधन सूरजमुखी सप्र 
विश्‍व-पाहित्यिक उमेशचन्द्र मिश्र १). - i दशन 
सम्राट बीर विक्रमादित्य जी? डी० जोशी ३) आस्मःविजय सामी भोलानाथ | 
हेन्दी-सेबी-संसार ` प्रेमनरायण टण्डन ५) गीता परिचय विजयगोविन्द द्विवेदी 
ग्रामोपयोगी चिद्दिलास चणा a 

अश्व-परीक्षा कर्नेल uto «o शितोले RI) rud ; a i 
खेती का प्राण शोतलाप्रसाद TEE Mas n 

pu à Sh T€ यनरायण च 
गाँव को रास कहानी बेनीमाधवप्रसांद m) Sei TR बिध । 
ग्राम-चिन्तन कनल मा० o शितोले .॥) . 
मधु-मक्खी, जंगल, हमारा देश, सफाई प्रत्येक >) :..कजेदार से साहूकार . घनर्‍यामदास 

/ _. काम कला के भेद 
स्वास्थ्य और चिकित्सा "gend 

कोह  - मनोहर वलवन्त दित्राण ॥॥) रुपये की कहानी 

; चोट ओर इलाज डा० जगमोहनलाल M) विवाह ओर विच्छेद रासप्रताप al 

- हमारा शरीर डा० गोपालकृष्ण ॥) हिन्दी सेवी संसार 

न्‍ M. oo mA . 
| आसमान की बातें - ।८)- चंचा चमचेम . .. 
| ` अनोखा देश . 4e) दढ़ियल जी | 
| अनोखा देव विनोद्‌ १) दादी जी की-साला. 
-एकथाराजा | पत्तियों<की कथा 
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2 हिन्दी जगत्‌ का एकमात्र परिचयात्मक ग्रन्थ दो नई आलोचना 

/ त्मक पुस्त 

|` “हिन्दी सेवी संसार” . A 
मूल्य y) पृष्ठ do ४०० १--स्कन्दगुप्त एक परिचय qo १) 

प्रत्येक हिन्दी प्रेमी संस्थाओं और पुस्तका २-अजातशत्रु एक परिचय मू० १) 


[ox 
Y लयो में उसकी एक s j 
ही एक प्रति अवश्य रहनी लेखक=प्रेमनरायण टंडन Ho qo qi 
p चाहिए । इसे आज ही सँगाइये । दूसरा एडी- QJ). d 


y शन छपचा अभी सम्भव नहीं। बहुत थोड़ी C अपने साहित्यिक अध्य 
र ५ यन के लिए इन 
४ प्रतियाँ बची हैं j दोनों का आपके पास होना जरूरी है। 


पुस्तके मंगाने का पता-- 
| भेनेजर--“विद्या-मंदिर” प्रकाशक, चोक लखनऊ | 
| अर्र अर कर पक MOMS 6 80 20४ ९४३ ४ 2७5 d 
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| हमारा ५५ वर्षीय unn 


अनुभव आपकी सेवाओं के लिये | !”*) इलधन से 


| SES E आरम्म हुए इस कार्यालय में आज 
तत्पर ह्‌ A Q | i कर्मचारी काम करते 
se ८९६४ लाखों एजेन्टों डात 
| a S | भारतं व विदेशों में हमारी औषधें | 
à s e विकती 8 | : 
& i > सत्तर हजार रु० वार्षिक 
व्यय केवल विज्ञापन ही पर 
9 [वशद 00 किया जातः है | 


आयववेदिक एवं पेटेन्ट | हमारी उन्नति हो हमारा 
. औषधियों के प्राचीन निर्माता | प्रमाणपत्र है। _ 


Cs 


खी के मदर रोग से दुखी पुरुषों ! | 
हारायार हा जा 


आज कल के झूठे तथा चटकोले, भड़कीले विज्ञापनों पर विश्वास करके अपना 

Jd War तथा खी के शरीर का नाश मत करो। अगर प्रदर को जड़-सूल से आर'म करना 
है तो ख्रियो के तमाम गुप्त और कठन रोगों के इलाज में निपुण, भारत विख्यातः 
हम श्रीमती चपलादेवी वैद्या | 
. का हजारों औरतों पर आजमाया हुआ 


- मँगाकर केबल २१ दिन तक सेवन करावें । इस दवा से खी को लाल, फला 
बदबूदार चाहे जैसा प्रदर हो निश्चयः ही आराम हो जातां है । मूल्य al), डाक खच | 
विश्वास रक्खें आपका पेसा वृथा नहीं जाबेगा। | E 


पता--चपलादेवी वेद्या, चपला भवन, मथुरा 


Lj 


A 


SN by AI 2 Sana E DEO BERND RRR 


ग्रानव' जी का PESCA 


| १ खड़ी बोली के गौरव ग्रम्थ--अजातशछु, स्कन्दगुप्त, चंद्रगुप्त, सेवासदन, TU गोदान, 
नूरजहाँ, प्रिय-प्रबास, साकेत, कामायनी पर विस्तृत अध्ययनपूण आलोचना । यह पुस्तक 
आगरा यूनीवसिंदी को बी० wo कक्षाओं म॑ विशेष अध्ययन के लिए स्वीकृत हे । विद्यार्थियों के 
लिए अत्यन्त उपथोगी ग्रन्थ । द्वितीय संस्करण चल रहा हैं । WS RAM मूल्य २) a 
२--महादेवी की रहस्य-साधना-रदस्यवाद के सम्बन्ध में फली या फेलाई गई सभी भ्रान्तियो $ 
4 का पिरांकरण करती हुई महादेवी जी की काव्य-प्रतिभा को अत्यन्त सरल और सशक्त शेली क|. 
में ere करने वाली अलोचना-पुस्तक । प्रष्ठ २०० के आसपास । मूल्य २) 5 
n ३--निराधार--$वि के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित मुक्त छंद में ६ मार्मिक कहानियों का d | 
Y संग्रह्‌ । प्ामान्य व्यक्तियों से एक कलाकार का मिलना बिछुड़ना कितना भिन्न होता हैं, यह 
४ o देखना हो तो इस विलक्षण प्रवाहपूण काव्य को पढ़िए । पृष्ठ १२५ — c सूल्य १।) 
ण ४--'सोने से पहिले ओर 'शेफाली? के नवीन Rafa संस्करणों की प्रतीक्षा करें। 
x नोटः-बुकसेलरों को १० प्रतियों से. ऊपर २०% और ५० प्रतियों पर २४% कमीशन | 
रेलवे स्टेशन का नाम लिखना न भूल । 


पता--विश्वम्भर मानव! एम० To, बेनबटा स्ट्रीट, मुरादाबाद । 


राला 


श्री शिवसिह 'सराज' 
- RAN सदी का अंग्रतिम-काव्य-संग्रह  --'अम्रतबाजार पत्रिका' 


“ 'रोली! अगस्त ४२ से लेकर आज तक्र की भारतीय दुर्भाग्य शृंखला 
को जीती-जागती तस्त्रीर है |? --लीडर | 


रोली को रचनाओं द्वारा सरोज ने इस संक्रान्ति काल में देश-जाति की जो 
सेवा की है '्रताप' उसका प्रबल साक्षी रहेगा | --प्रताप! 


3*3, इम्दौर, आगरा, लखनऊ, ग्वालियर, आदि आदि बड़े शहरों से खरी दिये.। 
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| बम्बह | (२) ज्ञाऽ we S 
Sed, जनरलगंत, कानपुर । ( ४ ) मे 
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SI २९५ ) स्‌ १००० Go F 


: ü १--इसं योजना द्वारा वीमेदार का जिन्दसी २ 
के लिये सिफ एक बार लगभग! २५) wo 
४.७. e = ~ 
देले पर तप्ताम आकस्मिक garai के 
शिये एक हजार का बीसा हो जाता हैं | 

चोट से या किसी बीमारी से पूर्ण अपाहिज 
होने पर mper किरत दिये बिना साधारण 
"जीवन बीमा पालिसी की रकम सिल 
जाती है । 
कगारे यहाँ वी एक गश्ती spur 

वश पालिसी तथा बापिक gk के नियम 
अत्यन्त उदार तथा सरल हैं | 

` ४-याद्‌ आप जीव p बीमा की जोखिम के साथ-' 


साथ अपनी किरतां को रकम wl) प्रति शत | 


प्रति दप चक्रवृद्धि व्याज से बढ़ाता चाहते 
है तो हगारो गाणएटीड इन्टरेस्ट पालिसी 


e 


S] उक्त दोनों सुविधायें प्रदान करती 


SING खरी दियर । 
--वीमेदार की सुविधा के लिये पत्र-व्यबहारः 
हिन्दी में किया जाता है तथा पालिसी सी 
हिन्दी में जारी की जाती हे । 


विशेष विवरण के लिये fatal 


| 
| 


IE 


-REGD, NO: A. * 
€ eec ONE aud. eru rs tir mul a RN 


aq रुपया: सुरक्षित 
व्याज एनं क॑ लय हहे 
डिपोजिट कर निम्नलिखित ४१ 
का लाभ उठाइ्ये-- 
३ साह के डिपोजिट पर २) प्रतिशत व्य 
5 O 
१) ३ ) १) 
n 8) p» 
"en 
व्याज ६ माही अदा किया जाता ह|| 
qai नाथ बच्चे तथा euntis 
संस्थाओं - 'माहवार भी अदा किया जा 
सकता है| 4 
बोनस प्रतिवषष:-- 3 
आजीवन RA पर--(प) प्रतित्रष प्रतिहार । | 


Tam NA qu— १४) प्रतिवर्ष प्रतिहजार | | 


( इसमें १०) प्रति हजार प्रति वर्ष गारण्टीड || 


बोनस भी शामिल है ) 


IRR १६४४. 


qd & "ge 
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हिन्दी का एक-मात्र 
आलोचना प्रधान मासिक ' 
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शिवमांथ एम० Qe; साहित्यरत्न १६६ 


Hle रंजन एम० ए० | २०४ 
9 सन्तमत की दार्शनिक प्रष्ठभूमि- 


पाण्डेय्‌.र।धिकारमण शर्मा बी ए० २०६ 
चना साहित्य की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें-२१३ 


साहित्य सन्देश की 
पुरानी फ़ायलें 


यु वषे की भी फायल महीं मिलती । 
ये वषे को कुछ फायलें मौजूद हैं जिनमें 


ङ्क कम हें । परी्ताङ्क क साथ भेजी जाती 


ग चार रुपया है 
बतु वषं की कोई फ.यल महीं मिलती । 
SESS की कुळ अपूण फायलें मौजूद 


न्यास अङ 
है bes, 


SS यह 


के साथ भेजी जाती Ba 


पुरानी फायलें लेना चाहे 


पेशगी रुपया भेज दें या बी पी० 


ही राज्ञा दू.) 


--मेनेजर 


हमारे प्रकाशन-- 


जो अपने चेत्र में मूर्धन्य स्थांन पा. चुके हैं 
१--नवयुग के गान---श्री' जगन्नाथप्रसादः मिलिन्दः E 
का कविता; संग्रहः १)॥ | 
२--सुमित्रानन्दन dai और Hs oc १ I) 
--शासन-शब्द-संग्रह--संग्रहकत्ता' श्री हरिदइरनिवांस 
द्विवेदी. ३) 
४--पृ थ्वीराज की ऑँखें--डॉ० रामकुमार वर्मा के 
एकांकी नाटक U^ १) 
४--गीता-परिचय--श्री, विजयगोविन्द्‌ द्विवेदी-लिखित' ॥) 
६ ग्राम-चिन्तन--राजराजेन्द्रकनेल मा० न० शितोले १॥) 
रन परीच e त त २॥) 
प-११--प्राम पुस्तकालय माला--मूल्य प्रति पुस्तक 2) 
१-मधुमकखी, २=जंगल, ३--हमारा देश 
४--सफाई । 
प्रकाशित हों रहे हैं nos प्रतीक्षा करें 
विक्रमाचेन-- हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ एकांकी नाटक E 
लेखकों के विक्रमादित्य विषयक सात'एकांकी नाटकों « 
का अत्यन्त कलापूण संग्रह-- ` y 
चिन्तनकण --भ्री .जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द' के 
विचारपूण fe का संप्रह `` le 
नजूमिस्तान--श्री युधिष्ठिर भार्गब-लिखित suat 
की हास्य पुस्तक : 
शहर का अन्देशा-श्री किरणंबिहारी 'दिनेश 
लिखित हास्य एवं व्यंगपूर्ण पुस्तक". o0 
देवी की काव्य-साथना--श्री 'सुमन? लिखित 
उश्चकोटि की आलोचना पुस्तक” 
.. आणल--खलील जित्रान की संसार प्रसिदध पुस्तक 
“दो मेड मैन” का सचित्र अनुबाद 


- ¬ विस्तृत 
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आधुनिक हिन्दी साहित्य में मनोविज्ञान | 
श्री इलाचन्द्र जोशी 


परिडत इलाचन्द्र जोशी ने प्रस्तुत लेख में साहित्य में मनोवैज्ञान. का दिग्दर्शन कराया दी. दै. किन्तु 


उसकी अपेक्षा मनोवेज्ञानिक चित्रण और अश्रान्तरिकता पर अधिक बल दिया है ओर इसकी उपेक्षा के लिए 


प्रगतिवादी आलोचको को दोषी भी ठहराया है। साथ ही उन्होंने अपने दृष्टिकोण से हिन्दी और बङ्गला के 
` उपन्यासकारो और उपन्यासों का एक Rega भी किया हे । इस मूल्याइन से हम चाहे सहमत न दों किन्तु हमारे 
आत्मभाव की तुष्टि अवश्य कौ है। इसं उपन्यास के पढ़ने से हमारा दीनता भाव किसी अंश में दूर हो जाता है और 
हम समझने लगते हैं कि संसार के नहीं तो भारत के उपन्यासकारो में अवश्य हिन्दी के उपन्यासकारों का एक 
विशिष्ट संथान है । इन संब बातों के अतिरिक्त हमको स्वयं जोशीजी के उपन्यासों के अध्ययन की एक कुली 
मिल जाती है, जिसे कारण हम उपन्यासों को एक नये आलोक में देख सकेंगे । 


हिन्दी में हम पहले-पहल सूरदास और तुलसीदास 
की कृतियों में मनोवैज्ञानिकता का आभास पाते हैं। पर 


` “ये दोनों कवि बहुत से दष्टिकोणों से महान्‌ रचयिता होते 


हुए भी गहरे स्तर के मनोवेज्ञानिक चमत्कार नहीं दिखा 
पाए । फिर भी जिस मध्यम: सतर की मनोवेज्ञानिकता का 
'निदशेन उन्होंने किया.है वह उस युग की दोद्धिफ जबता 
को देखते हुए कम प्रशंसनीय नहीं दै। उस जद मध्ययुग 
'में उन्होंने मानव-मनोद्रेगों के जिस ज्ञान का परिचय 


Rar वह Mai सदी के यूरोपियन कथाकारों को. 


आपेक्षा 'अधिक उत था, आधुनिक युग में शरतूचन्द 


l m मत्तोधिज्ञान A उनके आगे कहींठदर नहीं पाता । 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ‘Collection, Haridwar 


सम्पद्‌ । 


सूरदास ने राधा और कृष्णा के बाल्यकाल से आरंभ करके || 
उनकी परिणत यौबनावश्या तक को प्रेम-लीला का ओं || 
भावपूर्ण और मनोवैज्ञानिक वरणेन किया है, वह इतना | 
हृदयप्राहौ और मार्मिक है कि उसे देखते हुए .शरतजद्ध 
कौ सारी विशेषताएँ फीकी जेचने लगती हैं । qute 
ने रामचरितमानस के अयोध्याकाण्ड में मानव के स्वार्थ 
और परार्थ, प्रेम ACTU तया अन्तरात्मा- की परस्पर 
विरोधी seas के dud और fau का जो मारि 

और विश्फोटात्मक - वणेन किया है ( जिसकी धरम 
परिणति सरत के चरित्र-नित्रण में हुई है) वह मध्यः 
gn meh और weed सदो में eaa 


१६४ 


| छे मनोवैज्ञानिक संधान विधातात्मक चित्रण से किसी 
- झंश में मी न्यून नहीं है, बल्कि अधिक उतत है- इसलिये 
कि उसका ध्येय उनकी तुलना में अधिक कल्याणकारी है । 
सूरदास ओर तुलसीदास के बाद रीतिकालीन कवियों 
से मानव-मन के एक दम ऊपरी स्तर की छिछली रागात्मक 
प्रदृत्तियों के सारहीन स्वरूप का वर्णन किया ओर उसी 
में उनकी शब्दजाल-पूर्ण कविता-कला की सारी चातुरी 
समाप्त हो गई । दिवेदी-युग में अन्तरविज्ञान के चेत्र में 
कवियों और लेखकों का जते दिवाला हो निकल गया । 
छाबावाद के युग में अन्तरवेज्ञानिकता की ओर कवियों 
का झुकाव फिर से दिखाई दिया। पर इस युग में मानव 
की अन्तप्रवृत्तियों के निरपेक्षः विवेचन और विश्लेषण के 
बजाय कवियों ने अपने मन के EU का मुक्त उद्गार 
ही अधिक व्यक्त किया। पर छायावाद युग की कविताओं 
| का मनोविज्ञान अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। इधर 
| Sa नवीन कवियों ने अपनी अति-प्राकृत (Surrealist) 
| कविताओं में जिस बाहरी कोटि की मनोवेज्ञानिकता का 
परिचय दिया है वह वास्तव में हिन्दी कवितां के बहुत 


उज्ज्य भविष्य की ओर संकेत करता है, हाल में अज्ञेयजी - 


| ने तारासप्तक नाम से एक कुछ नवीन कवियों की कविताओं 
क] संकलन प्रकाशित कराया है । जिसमें स्वयं उनकी भी 
सुन्दर और महान मनो वेज्ञानिक कवितायें हैं । 
कथा साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी युग के समाप्ति-काल 
में प्रेमचन्द्रजी का आविर्भाव हुआ । प्रेमचन्दजी ने अपनी 
रचनाओं में मनोविज्ञान को किंचित प्रश्रय देने का प्रयास 
| अवश्य किया; पर अव्वल में जिस स्तर के मनोविज्ञान 
को वह प्रश्रय देना चाहते थे वह यों भी अत्यन्त fügt 
` और केवले ऊपरी सतह को छूने वाला था, तिस पर वह 


' पाए। इसका कारण स्पष्ट था। बह मानव-जगत्‌ के 
संघर्षों से इस कदर प्रभावित थे, और उनके विवेचन 
हद्‌ तक उले हुए थे कि अन्तर्सघर्षा की ओर 
देने का अवकाश ही उन्हें नहीं था। उनके समस्त 
अधिकतर amp जीवन के श्धात-प्रचातों 
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ऊपरी सतह के मनोविज्ञान को भी ठोक से अपना नहीं... 


हेर भम्तर्मवृत्तियो के आधार शे. 


C-0. In Public Domain. Guru 


रहित । यही कारण है कि जिस उन्नत 'मिशन” को लेकर 
वह चले थे, उसे वास्तविक शर्थ में पूरा करने में वह एक 


' दम असफल रहे । क्योंकि उसी वाह्य जीवन-चक्र का 


चित्रण सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है जो ग्रन्तजॉवन- 
चक्र पर आधारित हों; उसी प्रकार अन्तर्जीवन की वही 
प्रगति श्रेयोन्सुखी हो सकती है जो वाह्य जीवन की प्रगति ` 
से निश्चित सम्बन्ध स्थापित किये हुए हो । वाह्य और 
अन्तर--दोनों जीवनों की प्रगतियाँ एक-दूसरे से श्रन्यो- 
न्याश्रित सम्बन्ध रखती हैं । जो भी लेखक इन दोनों में 
से किसी एक को अपनाकर दूसरे की अवज्ञा करेगा उसको 
एकांगीयता निराधार और निरर्थक सिद्ध होगी। प्रेमचन्दजी 
ने प्रामीण जीवन के चित्रण में चाहे केसो ही सफलता 
क्यों न पाई हो, और किसानों और जमींदारों का संघर्ष 
चाहे कैसी ही तीव्रता के साथ: अपनी रचनाओं में प्रदर्शित 
क्यों न किया हो, इस ध्रु व, निश्चित और सुस्पष्ट सत्य को 
उनके सेकडों, बल्कि हजारों, स्वपत्ती rad श्री आलोचक भी 
दबा नहीं सकते कि ओपन्यासिक कला के चमत्कार-प्रदर्शन में - 
और जीवन के किसी भी मार्मिक सत्य के उद्घाटन में वह 
पूणतया असफल रहे । हिन्दी में उनके समय तक उपन्यास- 
साहित्य प्रायः शून्य होने के कारणः उन्होंने बहुत बहे 
अंश तक उसकी पूति की, इसका श्रेय .उनको है, और 


` इसके लिये वह आदरणीय रहे हैं. और रहेंगे । पर आज 


भी, जब कि हिन्दी का उपन्यास-साहित्य लम्बी gab 
भर कर कर बहुत आगे बढ़े चुका, है, यदि हम लोग 
कुछ AA स्वाथं बाले, गुटों तथा व्यक्तियों का अनुकरण 
करते हुए उन्हें “महान्‌ कलाकार? तथा 'उपन्यास-सम्नार' 


के विशेषणों से विभूषित करते हुए उनमें उन गुणों का ` | | 


आरोप करते चले जावे जो उनमें नहीं थे, d निकट - 


भविष्य में यह सूर्खता बेसी' ही दवाधयास्पद सिद्ध होगी; | 

sid दिवेदो युग के उन आलोचकों की नांसममी o | 
छायावादी युग में सब के आगे' उपहास-योग्य प्रमाणित | 
हो गई जिन्होंने gus को 'भारंत-भारती? को काव्य-कला . 


की एक अत्यन्त महान. कृति घोषित करने में कोई बात 
उठा नहीं रखी थी । 'भारत-भारती? में भी Buses की 
रचनाओं की हो तरह भारत-की दशा का वर्णन करते. 
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टे ७ या य 


हुए दलित और शोषित वर्ग की दुदेशा के प्रति सहानुभूति 
प्रदर्शित की गई थी । पर इस बांत से आज समी एक 
मत हैं कि यह रचना, कला की किसी भी परिभाषा के 
अन्तर्गत नदीं आती और इस कारण हर दृष्टि से वह 
agada है, स्वयं gus के श्रागे यह बात बाद में 
स्पष्ट हो गई थी, और इसीलिये उन्होंने अपनी बांद. 
की रचनाओं में ( “साकेत”, 'यशोधरा' आदि में ) मनुष्य 
के अन्तर्जीवन चक्र की प्रगति की अपेद्षा नहीं की । 'भारत- 
भारती' को इस समय जो साहित्यिक मूल्य प्राप्त हे वही 
निकट भविष्य में प्रेमचन्दजी की समस्त रचनाओं को 
मिलना अनिवार्य है, और तब स्वभावतः उन आलोचकों 
की. बुद्धि का भी मूल्यांकन भावी साहित्यिकों के आगे 


सुस्पष्ट हो जावेगा .जो इस समय. किन्हों न्यस्त स्वार्था से 


प्रेरित होकर प्रेमचन्दजी को मद्दान्‌, कलाकार सिद्ध करने पर 

तुले हैं और उनकी आइ में उन नये उपन्यासझारों की 

निन्दाःआऔर उपहास करना अपना परम कर्तव्य सममे 
बेठे हैं जिन्होंने प्रेमचन्दजी की तरह अन्तर्जींवन की प्रगति 

आर मनोवैज्ञानिक सत्यों की उपेक्षा नहँ की है। | 

आधुनिक भारतीय साहित्य में मनोवैज्ञानिक उपन्यासाँ 

की नींव बंकिमचन्द्र ने डाली थी । उनके अधिकांश उप- 

न्यास सर वाल्टर स्काट को रचनाओं की तरह ऐतिहासिक 

घरना-चकों पर आधारित हैं पर उनके तीन उपन्यास 

` ‘रजनी? 'कंष्णकांतेर उइल' और “विषवृत्त” मनोवैज्ञानिक 
धरातल पर प्रतिष्ठितः हैं। विशेष कर g में 

उन्होंने जिस कोटि के मनोविज्ञान का अवलम्ब महण किया 

है वह उन्नीसवी सदी के पाश्चात्य लेखकों की श्रेष्ठ रचनाओं 

से टक्कर लेता है। अन्तर केवल यह है कि बंकिम ने व्यक्ति 

के अंतर्जांवन का. समाज के बाह्य जीवन से संघर्ष दिखाकर 

दोनों सामंजस्य-का मार्ग ,निर्देशित किया है और उनके 
समसामयिक पारचात्य लेखकों ने केवल संघर्ष को तीव्रता 
दिखा कर ही अपना कतेव्य पूरा हुआ माना है! , 
`` बंकिम के बाद रवीन्द्रनाथ की “चोखेर वाली” (mia 
v. को किरळिरी) में सब से पहले मनोविज्ञान आया दै. जिसको 


`` “चरम परिणति रवीन्द्रनाथ ने “षरे बाहरे? में ढी है। “बोखेर 


- वाली? में रवीन्द्रनाथ ने मनोविज्ञान के साथ केवल खेला 


t. 


t 


है । इस उपन्यास में मनोविज्ञान न अपने गहरे रूप में आया 
है, न वह अपनी सार्थकता ही प्रमाणित कर्‌ पाया ti 


पर “घरे बाइरे' (“घर और बाहर?) में गहन मनोवैज्ञानिक : 


सत्य उद्घारित किये हैं और, अन्तर्जीबवन के साथ 
वाह्य जीवन के संघर्ष का चित्रण ऐसी कलात्मक मार्मिकता 


के साथ किया गया है जो उच्चकोटि की औपन्यासिर कला | 
की प्रधान विशेषता है। पर उस संघर्ष कौ रवीन्द्रनाथ ने. 


जीवन का एक मात्र सत्य नहाँ माना है। सभी. SW 
SII» कलाकारों की तरह उन्होंने उक्त संघष के 
द्वारा जीवन के सामंजस्य का सूत्र पकड़ा है। उन्होंने वाद्य . 
जीवन को उपेक्षा नहीं की है; पर श्रन्तर्जीवन से रहित 


जीवन को महत्व देना उनके समान वास्तविक अर्थ में | 


मदान कलाकार के लिये SAAT था । हु 
_ रवीद्रनाथ के बाद शरतचन्द्र ने अपने कलाक 


आदर्शों के प्रस्फुटन में मनोविज्ञान का आभय भ्रा किया। | 


पर शरतूचन्द्र अपने मनोविज्ञान में स्वयं उम कर रह 
गए। मनोवैज्ञानिक पात्रों के चरित्रचित्रण में जिस बौद्धिक . 
निरपेक्षता की आवश्यकता है, उसका उनमें नितान्त अभाव 
था । फल यहु देखने में आया कि उनके अधिकांश उपः 


न्यासो के जो नायक निरपेक्ष मनोवेज्ञानिक विश्लेषण. | 


से अत्यन्त दुबंल-चरित्र और समांजघाती उतरते. हैं उनके 


प्रति उन्होंने पूणे सद्दानुभूति प्रतिष्ठित करके उन्हें आदश | 
रूप में पाठकों के, आगे रखा दै.। यह ed रबीदनाथ से 
कभी नहीं रही p उनकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि जेसी पैनी रही ._ 


है वेसी ही तीखी उनकी बोद्धिक Rua भो रही है । 


'यद्दी कारण है कि क्या “चोखेर वाली! में और. क्ष्या “घरे 


बाहरे” में उन्होने अपने नायकों के चरित्र को आदशः 
स्वरूप,मान कर चित्रित नहीं किया। | 
` आश्चयं की बात है कि शरत्‌ का जादू हिन्दी के. 


- आलोचकों तथा पाठकों पर व्यापक रूप से छा गया, किन्तु 
. हिन्दी के प्रमुख उपन्यासकार उस .जादू के प्रभाव से 


एकदम ga «hi इसके : विपरीत रवीन्द्रनाथ की 
औपन्यासिक कला का प्रभाव जिस दद de हमारे । 
विशेष उपन्यासकारों पर पढ़ा उस इद तक हमारे आलो- 


चकों. पर नहीं पडा । उदाइरण के लिये जेनेन्द्रजी को. 
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१६६ 
ghar में रवीन्द्रनाथ के 'घरे-बाहरे' का प्रभाव सुस्पष्ट 
' इप से परिस्फुट है। 'घरे-बाहरे! का नायक निखिलेश जिस 
प्रकार अपनी पत्नी विमला की व्यावद्दारिक तथा मानसिक 
गतिविधि के प्रति उदार भाव रखता है ओर खतरा देखते 
हुए भी उसे पर्दे से बाहर निकालने में सक्रियता दिखाता 
है, उसी प्रकार 'छुनीता” का नायक Aara भी अपनो 
पत्नी सुनीता के प्रति अत्यधिक उदार रहता है और उसे 
घर की तन्न चहारदीवारी से बाहर विश्व के सुक्क प्रांगण में 
स्वच्छन्द बिचरने के लिये छोड़ देना चाहता है । जिस 
प्रकार 'परे-बाहरे” में क्रान्तिकारी संदीप विमला से 
घनिष्ठता बढ़ाता है और उसे केवल अपने हृदयं की रानी 
नहीं, वहिक अपने दल की भी “मकखीरानी? बनाना चाहता 
है और निखिलेश उसमें सहायक होता है, उसी प्रकार 
“सुनीता? में कान्तिकारी gem सुनीता को अपनी सब 


भी उसे देवी के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता है थोर 
सुनीता क। पति श्रीकान्त सुनीता और इरिध्रसन्न के बीच 
की घनिष्ठता में सहायक सिद्ध होता है। इसके झतिरिक्क 
जिस प्रकार बिमला पतन के गढ़े में गिरते.गिरते सँभल 
जातौ है, उसी प्रकार सुनीता भी ऐन मौके पर केवल स्वयं 
संभल नहीं जाती बल्कि हरिप्रसन्न को भी सँभाल लेती है । 
* पर यदृ सब होते हुए भी यदि कोई पाठक “सुनीता 
को मौलिकता में तनिक भी संदेह रे तो वह अपनी 
घोर saar का परिचय देगा वास्तव में जहाँ तक मनोने- 


` मनोषेज्ञानिकता के केवल कुछ विशेष-विशेष पहलुओं को हो 
- 'लिया है और बारीकियों को वह छोड़ते चले गए हैं । इसके 
` अतिरिक्त रवीन््रनाथ के पात्र उतने जटिल हैं भी नहीं 
. जितने जेनेम्द जी के निखिलेश, विमला और संदीप कम 
से थीकान्त, सुनीता और हरिप्रसन्न से ऊपरी साम्य रखते 
हुए भी दोनों पक्ष मन की aadi, जटिलताश्रो के रूपों 
में एक दूसरे से बहुत दूर पड़ जाते हैं। रवोट्रनाय के पात्रों कौ 
मनोवेज्ञानिक उतनी नहीं दै जितनी कि सैद्धांतिक। 
नके प्रत्येक पात्र के जीवन के कुछ सिद्धान्त स्थिर और 
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साहित्य-सन्देश 


कुछ बनाने को इच्छा रखते हुए भी अपने दल के बीच में. 


ज्ञानिकता की बारीकी का प्रश्न है वहाँ जेनन्द्र जी रवीन्द्रनाथ , 
को भी पीछे छोड़ गए हैं। रवीन्द्रनाथ मे ” पने पात्रों की 


र कारों के चातन और उन्नंतीकरण में सहायता पहुँचांता है । 
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निश्चित बने हुए हैं । जेनेन्द जी के पात्रों के भौ fee इद 
तक अपने कुछ निश्चित सिद्धान्त हैं, पर साथ ही उनके 
मन की गुत्थियाँ बहुत ही अधिक उलभी हुई da अपने 
पात्रों की उन जटिल gadi को सुलमाने की जो दिक्कत 
जैनेन्द्र जी को पड़ती है वह रवीन्द्रनाथ को नहीं पड़ती । 
जेनेःद्रजी की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि c» उन 
जटिल fadi को बड़ी सफाई के साथ सुलमाने की 
चेष्टा की है और बड़ी दद तक उसमें सफलता पाई B 
हरिप्रसन्न जैसे अशेय और gaga व्यक्ति के मन के गहन- 
तम स्थान में दबी पड़ी उलटी-सीधी प्रश्नत्तियों की जटिल 
sik कुटिल गाँढों को एक-एक करके खोलकर सुलभे हुए 
रूप में उन्हें पाठकों के आगे रखना किसी साधारण योग्यता 
वाले लेखक के बूते की बात नहीं है । यही बात सुनीता के 
समान जटिल-प्रकृति नारी के रहस्यमय मनोजाल के उद्‌घार 
टन के सम्बन्ध में भी कही जा सकती हे। साथ हो यह 
बात भी ध्यान देने योग्य है कि रवीन्द्रनाथ का संदीप 
extrvert ( बहिरोन्मुख ) है ओर sm जी sr 
हरिप्रसन्न intrverb ( siga) दोनों में यह 
मूल्यात अंतर है। इन सब कारणों से दोनों उपन्यासो मॅ. 
ऊपरी साम्य देखकर पाठकों को श्रम में नहीं पड़ना चाहिये। 
'सुनीता? में जेनेम्द्र जी को वही उद्देश्य रह्या है जो 
किसी भी श्रेष्ठ कलाकार का” रहना चाहिये। इनके पात्र 
अंतजेगत्‌ में भटकते हुए बहिजेगत्‌ में अपने विकास का 
पथ खोजते हैं । दोनों के बीच संघर्ष चलता है और अन्त ' 
में दोनों के बीच का मागे seq कर वे जीबन में em 
अस्य का सूत्र पकड़ने की ओर उन्मुख होते हैं । जेमेन्द्रजी - 
की मनोवेज्ञानिकता की सार्थकता इसी बात पर है। ` 
. उपन्यास-कला में मनोवैज्ञानिकता का. एक और उद्देश्य . 
माना जा सकता है--जो प्राचीन: प्रीक पंडित अरस्तू का | 
भी मत रहा है। वह उद्देश्य यह हे कि कलाकार अपनी. 
रचना में प्रचंड आतंक और मार्मिक करुणा का वाताबरण. 
उत्पन्न करके अपने. पात्रों के मनोविकारों के quee (ओर 
स्वमांबतः उक्षतीकरण) के साथ ही पाठकों के मन पर भी | 
वही प्रभाव डालता दै--भर्थात्‌ उनके भी अपने मनोवि- 
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AA की 'कल्याणी' ओर “त्यागपत्र? की निर्मम मनोवे 
ज्ञानिकता इसी कारण uris है, और उनका उद्देश्य संकीर्ण- 


प्राण मनोवैज्ञानिक” आलोचक की च्िद्रान्वेषी हीन दृष्टि - 


को भले ही समाज-घाती लगे, पर वास्तव में वह कल्याणो- 
मुखी है। 'कल्याणी” दरअसल "seqni! है, पर उसके भीतर 
निद्विंत कल्याणीयता की खोज के लिये वास्तविक अर्थ में 
निरपेक्ष मनोवैज्ञानिक mae fe और धाथ दवौ स्वस्थ और 


सबल साहित्यिक सप्राणता होनी चाहिये, नहीं तो क्षीण-, 


प्राण छिंद्र।न्वेषी आलोचक उसमें विनाश और वीभत्सता के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं देख पावेगा । 

कुछ शुतुरमुगे प्र मी आलोचकों ने आधुनिक मनो- 
विज्ञान के व्याकरण का किंचित ज्ञान प्राप्त कर लिया है 
ग्रौर अपने उसी श्रधूरे व्याकरण शान से दुविदग्ध 
होकर उन्होंने अपनी संकुचित दृष्टि से जेनेन्द्र जी की 
मनोवैज्ञानिक रचनाओं की छानबीन की है और उन्हें 
समाजघाती तथा अकल्याणकारी बताया है। मनोविज्ञान के 
इन अधकचरे प्रफरीडरों को इस बात का पता नहीं है 
कि कोई भी प्रतिभाशाली कलाकार किसी भी मनोविज्ञान- 
स्कूल'के व्याकरण का अनुगमन नहीं करता, बल्कि उलटा 


मनोविज्ञान उसके गहन जीवन-संबन्धी अनुभवों के अनु: .. 


सार अपने निणेयो में सुधार करता रहता है। 

जेनेन्द्र जी वास्तविक अर्थ में हिन्दी के प्रमुख मनो- 
वैज्ञानिक उपन्यासकार हें । उन्होंने हिन्दी साहित्य की 
Asifa ौपन्यासिङता.में ( जिसमें या तो किसानों तथा 
जमांदारों के बीच संघष दिखाने वाले निर्जीव कठपुतलों 
कां खेल दिखाया जाता थां या काव्य-जगत के वास्तबिक 


जवां के 'स्वर्गॉय प्रेम? का स्वांग भरा जाता या )-सप्राण 


ओर अन्तसे घर्षशील पात्रों की सजीव्रता भर दी। . 
जेनेन्द जी के बाद हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास 

चेत्र में जेय जी का नाम लिया ज्ञा सकता है । vua 

जी की 'शेक्षर-एक-जीवनी' दो खंडो में प्रकाशित. हुई है| 


वारतव में उपन्यास के पारिभाषिक अर्थ में इथ रचना को. 
उपन्यास नहीं कहा जा सकता यद जीवनी, उपन्यास आर्‌. 
द्रोन के बीच की कोई चीज है। प्रथम खंड में अक्सर. 
एक-एक; दो-दो पैरा के बाद. नया प्रकरण आरम्भ हो 
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आधुनिक हिन्दी साहित्य में मनोविज्ञान 


. लिया जाय, तो मानना होण कि लेखक ने अपने नायक के 


- दार्शनिक रूप धारण कर लेती है । 


के एकाङ्ञोय विकास-सूलक साधना को केवल समाज्ञघाती 


Anna 


जाता हैं, और अधिकांश स्थलों में प्रत्येक प्रकरणा अपने 
आप पें समाहित-सा लगता है और बहुत से स्थलों में 
उन छोटे-छोटे स्वतन्त्र प्रकरणों में सूल-“जीवनी? संबन्धी 
कोई बात कही जाने के बजाय लेखक ने अपने स्वतन्त्र 
दाशनिक-विचार संबंधी उद्गार : प्रगट किए da दूसरे 
खंड में कुछ संबद्धता अवश्य पाई जाती है, पर खंडित 
प्रकरणों में वह भी epu नहीं दै। . 

, यह सब होते हुए भी हमने 'शेखर” की गणना मनो- 
वैज्ञानिक उपन्यासों में इन कारणों से की है--एक तो यह | 
कि जब तक इस कोटि की मिश्रित रचना का कोई निश्चित 
ओर स्वतन्त्र नामकरण नहीं हो जाता तब .तक उसे 
उपन्यास कहना ही होगा; दूसरे उसकी: समग्रता को यदि 


चरित्र का विकास मूलतः मनोवेज्ञानिक आधार पर ही 
कराया है, यद्यपि वह मनोवेज्ञानिकता बीच-बीच में 


प्रारम्भ से लेकर अन्त तक शेखर के चरित्र का 
विकास एक हो मूलगत आधार को लेकर हुआ है--और . 
वह आधार है उसका अत्यन्त गहन, dun सर्वगामी और 
सवेग्रासी अहंभाव । अपने इस गहरी जड़ों वाले अहंभाव 
कों शेखर नाना कलात्मक रहों से रज्षित और विचित्र 
दार्शनिक सिद्धान्तो से परिपुष्ट करता चला जाता है। 
ब्यक्ति के अहंभाव के चरम विकास को हो शेखर ने 
जीवन को एकमात्र उन्नत ध्येय माना है, और सारी पुस्तक 
को पढ़ जाने के बाद इस सम्बन्ध में सन्देह के लिए कोई | 
gagu नहीं रह जाती किं लेखक का अपना दृष्टिकोण 
भी यही है) 

प्राचीन युग से लेकर आज तक जितने भी श्रेष्ठ | 
कलाकार या दाशनिक हुए हैं.उत संबने व्यक्ति के WENN 


ही नहीं बल्कि आत्मघाती भी बताया है । रोखर की अहः. 
भावात्मक प्रगति जिस चरमः विस्फोट के लिए उन्मुख 
होती चली गई दै वह कभी कल्याणकारी qu] हो सकती 
पर इस उपाय से लेखक जिस - आद्री-सम्धन्धी वैपरीत्य: 
कों हमारे सामने :रखता दै: वह. परो रूप से: 


१६८ 


प्रतिक्रियात्मक प्रभाव से-पाठकों के लिए हितकर सिद्ध हो 
सकता है । जो भी हो, “शेखर” की दार्शनिक और मनो: 
बेज्ञानिक चातुरी महत्वपूर्ण है । 

मेरे अपने उपन्यासों में अज्ेयजी से ठीक उलटा 
दृष्टिकोण प्रतिपादित हुआ है । मेरे सभी उपन्यासो का 
प्रधान उद्देश्य व्यक्ति के अहंभाव की ऐकान्तिकता पर 
निर्भय प्रहार करने का रहा है--धृणामयी”, 'सन्यासी', 
पढें की रानी? ओर Ea शौर छाया? इन चारों उपन्यासों 
में मैंने इमी दृष्टिकोण को अपनाया है । आधुनिक समाज 
में पुरुष की बोद्धिकता ज्यों-ज्यों बढ़ती चली जा रही है 
त्यो.त्यो उसका agaa तीब्र से तोत्रतर और व्यापक से 
व्यापकतर रूप HEQ करता चला आता है। अपने इस 
कभी तृप्त न होने वाले अहंभाव की अस्वाभाविक पूर्ति की 
3p में जब उसे पग-पग पर स्वाभाविक असफलता 

` मिलती है, तो वह dam उठता है और उस बोखलाइट 

की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बह आत्म-विनाश के पहले 
अपने अ।स-पास के संसार के विनाश की योजना में जुट 
जाता है। उसकी इस विनाशात्मक क्रिया का सबसे पहला 
आर सत्र से घातक शिकार बनना पढ़ता है नारी. को] 
युगा से प्रपोड़ित और शोषित वर्ग है यह नारी । उसे और 
sam प्रपीडित और अधिक शोषित करने की चेष्टा में 
आज का अहँवादी पुरुष कोई बात उठा रखना नहीं 
चाहता । आज का अहंवादी पुरुष बुद्धिवादी भी . है 
इसलिए अपनी suf की यथार्थता से बहुत-कुछ 
. परिचित भी रहता है । और इसी कारण उसके भीतर 
- विष्फोटक संघर्ष मचते रहते हैं । साथ ही यह बात भो 
ध्यान में रखने योग्य है कि उसी विस्फोट के उपादान 
` ' वतमान युग की बुद्धिवादिनी नारी की शोषित अन्तरा 
में भी अलयंकर रूप से जुरते घले जा रहे. हैं--किन्तु 


ते आत्मा के प्रचरड विद्रोह की सामूहिक घोषणा 
गा। यही कारण है कि. घीरे-थीरे वर्तमान युग की 

देनी नारी का दृष्टिकोण  यथार्थवादी बनता :चला- 
अर्थात वह शरत्‌. युग को नारी की तरह 
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` साहित्य-्सन्देश 


बिपरीत दिशा में । अर्थात भारतीय तारी के भीतर निकट . 
ष्य में जो. Aee होगा बह उसकी grga से - 


आज हमारे माक्सवादी आलोचक साहित्य में प्रतिपादित कि 
` यये मनोवैज्ञानिक सत्यों का उपहास करने पर तुले हे, और अपने 


भावुकता के फेर में पड़कर अहंवादी पुरुष की इच्छा के 
बहाव में अपने को पूर्णतया बहात्ता ओर मिटा देना पसन्द: 
नहीं करती, बल्कि स्थिति की वास्तविकता को सममकर 
ब्यक्ति ओर समाज के अत्याचारा का सामना पूरी शक्तिः | 
से करने के योग्य अपने को बनाने की चेष्टा में जुड 
रही है । सामाजिक पर्दे के भीतर छिपे हुए इसी 
सत्य का उद्घाटन मनोवेज्ञानिक उपायों से करने 
का प्रयास मैंने किया हे । चूँकि वतमान 
युग में अहंवाद और बुद्धिवाद का संघर्ष व्यक्तियों के भीतर 
उसी भीषण रूप में चल रहा है जिस प्रकार वाह्य जगत्‌ ' 
में महायुद्ध के रूप में सामूहिक अहंबाद और बुद्धिवाद का 


* 


अन्तर्राष्ट्रीय संघष, इसलिये उपन्यासकार को अत्यंत जटिल 
sga पात्रों का विश्लेषण अत्यंत गहरे रतर की ANAN- 2 
निकता के आधार पर करना पढ़ता है, ऊपरी स्तर पर नजर 2 
डालने वाले पाठक उसे न समक पाने के कारणं md 
जावें तो कोई आश्‍चर्य नहीं व sra उपन्यासकारों की 
चर्चा यहाँ परे चलाना मैं इस लिये व्यर्थ समझता हूँ कि | 
उनमें से किसी का मनोविज्ञान तों मनोविज्ञान की आरंभिक | 
स्थिति भाव-विज्ञान ( Science of emotions ): 
को भी पार नहीं क्र सका है और किसी का मनोविज्ञान, | 
इस आरंभिक अवस्था को भी नहीं पहुँच पाया है। 

हर युग में, इर देश में और हर काल में प्रत्येक A 
श्रेष्ठ कलाकार द्वारा अन्तजींवन का सत्य ही प्रधान. सत्य. . x 
माना गया है, माना जा रहा है और माना जायगा । बीच- भौ 
बीच में mex भोतिकतावादी दार्शेनिको अथवा राजनीतिक. * | 2 
क्रांतिकारियों की तूती समहेत्य में णिक रूप से बोल उठी | दे 
है, पर वह अन्तजेगत्‌ के. प्रचंड सत्य की भीषण बाढ़ मे. SV 
बह चली है। एक मात्र वही राजनीतिक सामाजिक अथवा . RR 
दार्शनिक मतवाद. साहित्य के स्थायी सत्य से किसी इद | शेल 
तक सम्बन्ध स्थापित कर सुकेगा, जो अन्तर्जीवन के सत्य. "m 


के आधार पर वाह्य जीवन की परिचालना आऔर वाह्य 
जगत की सामाजिक व्यवस्था का पथ निर्देशित कर सकेगा। 


"जा खक हे.) वह इस प्रकार कि भाव और बिचार भाषा 


NOE 


उपेक्षा करे ओर केवल उन राजनीतिक तथा समाजवादी 
तथ्यों का उद्घाटन करे जो वाह्य जीवन-चकों के पारस्परिक 
संघर्ष ( श्रेणी-संघर्ष ) के इप में परिस्पुट होते हैं । पर 
निश्चित रूप से कल. उन लोगों को यह मानना पडेगा 
कि राजनीतिक जीवन का सत्य, साहित्य में यथा रूप 
किसी भी हालत में स्वीकृत नहीं किया जा सकता । बड़े-से- 


बढ़े राजनीतिक सत्य को पहले वेष बदल कर अंतर्जगत्‌ . 


में प्रवेश करना होगा, तभी वहाँ से वह मनोवेश्लेषिक 
उपायों से साहित्यिक सत्य के रूप में बाहर प्रस्फुटित हो 
सकता है। यथार्थवादी दृष्टि रखने वाले रूप ने प्रत्यक्ष 
अनुभवों के बाद इस परम सत्य को स्वीकार कर लिया है, 
पर हमारे ' तथाकथित प्रगतिशील आलोचक कुछ ur के 
फकीर अंगरेज मार्क्सवादी आलोचकों. का अंध अनुकरण 
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7 लिये qu प्रयत्न करे रहे हैं कि साहित्य-कलाकार मनों- . 
विशान को ताक पर रखकर jasia के सत्या की पूणो . 


dit NE 


करते gu हिन्दी की मनोविज्ञान-सम्बन्धी नवीन औपन्यासिक 


> 


Lr 


रचनाओं की नि न्दा sit उपहास करना अपना परम .कत्त व्य. 


माने बेठे है । पर उनकी यदद निराधार चेष्टा निश्चय di 
चझन पर सिर पटकने-के बराबर व्यर्थ सिद्ध होगी । 

आज कुल मिलाकर हम -यह xg सकते हैं कि हिन्दी 
का मनोवैज्ञानिक, उपन्यास-साहित्य आश्चर्यजनक रूप से 
उन्नति कर रहा है और भारत की अन्य सभी भाषाओं के 
उपन्यास-साहित्य को इस चेत्र: में बहुत पीछे छोड़कर आगे 


निकल गया है । आज वह न पाश्चात्य जगत के करिसी 


मनोवेज्ञानिक स्कूल का आश्रय परार्था रह गया है न रवीन्द्र 
अथवा शरद की औपन्यासिक्‌ रचनाओं के आधार का । 


आज हिन्दी का उपन्यासकार मनोवैज्ञानिक चेत्र में जीवन : 


के स्वतन्त्र अवयवों के स्वतन्त्र सत्यां को विश्व-साहित्य 
के प्रांगण में आत्म-विश्वास के साथ रखने का दाबा 
करता है। 


शेली 


श्री शिवनाथ एम० uo, साहित्यरत्न 


यद्यपि शेली भाषा और विचारों से पृथक कोई वस्तु नहीं है तथापि बिचार को उसी पर केनद्रस्थ करके 


और शेली को उस शरीर का संगठन कहा जाना तो अधिक उपयुक्त होता। लेखक ने तीनां का घनिष्ट सम्बन्ध स्वीकार 
करते हुए उस घनिष्टता से जो विभिन्न परिणाम निकलते हैं उनका बड़ी सावधानी के साथ उद्घाटन किया हे । इसके साथ 
Wes ने यह भौ दिखाया है कि शालौ पर व्यक्ति की हो छाप नहीं पढ़ती बरन युर की भी छाप पड़ती है। कम से कम 


उस अंश में. जिसमें कि व्यक्ति युग शक्तियों का प्रतिफलन है । 


जेसे भाषा भावों और विचारों का वाहन है वेसे हो 
शेली का भो, क्योंकि शैली भाषा के रूप में हो हमारे संमुख 
आतो है; जहाँ भाषा नहीं वहाँ शैलो नहाँ। इस प्रकार भाषां 
WIE तत्व स्थापित होतो है, - जिसका सम्बन्ध भाव और 
बिचार से भी हे. और शेली. से भी। भाव और विचार तथा 
शेली के बीच का बा मध्यम तत्व. भी इसे स्वीकृत किया 


, = सम्गदक | 
से होकर तब शेलौ के रूप में स्थिर होते हैं। पहले भाव E 
और विचार. उदित होते हैं तब उसके अनुकूल भाषा | 


बनती हे ओर तब भाषा को काया में शेली. के प्राणप्रतिष्ठा | 
होती है। इस प्रकार भाषा और बिचार, भाषा तथा शेली 


अन्योन्याश्रित Ei | 
भाष ओर विचार तथा भाषां का सम्बस्ध स्पष्ट EI 
प्रकृति द्वारा मानच को बाणी का बरदान, भाव और 


` खेखक ने भाव ओर विचारों को शेली की आत्मा और भाषा को शरीर कहा है। इसमें अङ्ग को अङ्गी बनाने का आमास . 
अबश्य है किन्तु वस्तुतः अधिक भेद नहीं है, ३ fet का ही भेद है। फिर भी भाषा को भावों और विचारों का शरीर | i 


“२७० 
को अभिव्यक्ति के लिए ही मिला । यदि ऐसा न हुआ होता 
तो मानव की वेसी हो. अवस्था होती जेसे युद्ध की सारी 
साज-सजा से युक्त उस सैनिक की होती है जो संमोहन मंत्र 
द्वारा मोहित कर दिया जाता है, जो अन्न-शत्र रहते हुए भी 
नहीं लड़ सकता । मानव अपने सारे भावों और बिचारों को 
लिए छुठपटाया करता। अक्षिवमोच और (भाव-भङ्गी व संकेत) 
पाणिविहार से वह अपने कितने भाव ओर विचार व्यक्त 
करता ? ओर कितनी स्पष्ट ता-पूर्वक व्यक्क कर पाता ? मान 
सीजिए वह ऐसा कर भी लेता तो क्या इससे साहित्य का निर्माण 
होता ? भंव ओर विचार तथा भाषा के सम्बन्ध का यह 
तो एक व्यावहारिक पक्ष है । इनके सम्बन्ध का एक मनो- 
वैज्ञानिक पक्ष भी है। वह यह कि भाषा, भाव और विचार 
की प्रबल प्रेरणा! का फल दै। भाव और विचार जब इतने 
प्रबल, गम्भीर ओर तीव्र हो जाते हैं कि उनको व्यक्त किए 
बिना हृदय और बुद्धि को कल ही नहीं मिलती तब भाषा 
का निर्माण होता है । साहित्य के निर्माण का मूल भी 
भावों और विचारों की यह प्रबल, गम्भीर और तीब्र 
प्रेरणा ही है। यहाँ उनकी बात नहीं कही जा रही है, 
जिनके पास अभिव्यक्ति का आंगिक और शाब्दिक साधन 
नहीं है अथवा जो ऋषि-मुनि की कोटि के हैं और अपने 
भावों तथा विचारों को झभिव्यक्क होने से रोकने की क्षमता 
रखते di 

भावों और विचारों की वाहिका भाषा की अभिव्यक्ति 
की मानसिक प्रक्रिया पर भारत के प्राचीन भाषा शात्रियों 
तथा वेयाकरणों की दृष्टि भी थी। भाषा का यह भावमय 


वाक्य माना जाता है, परन्तु वाक्य को qu के ue, शब्दों . 


के समुदाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा usn 
मुनिवर-पाणिनि ने भाषा के मूल-तत्व वर्ण की. उत्पत्ति की 
मानसिक प्रक्रिया का उल्लेख किया है। उनका कथन है कि 
आत्मा अपने में स्थित अर्थो को बुद्धि के आश्रय से मन के 


पास ले जाऋर उसे ( मन को ) उन्हें व्यक्त करने की ओर : 


लगाती है । इतना होने पर mH को आंग्रे पर॒ चोट 


करता दै और यह अभि वायु को प्रेरित करती है । वायु 


. सठ कर मूध्नी की ओर जाती है, उस पर टक्कर लगने प्र 


अब बह लोटतो है तब वही मुख में आकर वरणो को: 


Digitized by Arya Samaj सादित्य-सन्देश hennai and eGangotri . 


AAAS 2 > E E 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


उत्पन्न करती है ।# वर्णोचारण की इस मानसिक - प्रकिया 


पर सन्देह करने की गुंजाइश नहीँ प्रतीत द्दोती । इस प्रकार ' 


यह स्पष्ट है कि भाषा निराकार भावों ओर विचारों कौ 
साकार कल्पना है। भाषा साकार तो न हो पाती यदि मानब 
द्वारा लिपि-निर्माण न हुआ होता । 

भावों ओर विचारों तथा भाषा के सम्बन्ध का us 
रूप यह भी है कि भाषा भावों और विचार्सें की अनुगामिनी 
है । भाव और विचार जेसे होंगे भाषा भी बेसी ही होगी । 
भावों और विचारों की गम्भीरता और इलकापन, उनकी 
तीब्रता और शिथिलता, उनकी मधुरता और रुक्षता आदि के 
अनुकूल हो भाषो भी अपना विभिन्न रूप. धारण करती है, 
स्मरण रखने की बात यह है कि यहाँ बात उन्हीं लेखकों 
की, की जा रही है जो समर्थ हैं, जो अपने भावों और 
विचारों को सफलता-पूर्वक समर्थ और अनुकूल वाणी में 
व्यक्त कर लेते हैं । एक बात और है, हम चर्चा साहित्य की 
कर रहे हैं, जिसमें अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्क 
करने के लिए साहित्यिक रुख अवश्य ही अखरितयार 
करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भाषा में भी साहित्यपन 
आना अनिवार्य है । साहित्य-निर्माण के लिए साहित्यिक 
भाषा का होना आवश्यक है । 

भावों और विचारों तथा भाषा के सम्बन्ध का दूसरा 


, रूप यह है कि हृदय ओर बुद्धि में भाव और विचार 


जिस रूप में उठते हैं भाषा में अमिव्यक्क होकर बे उसे भी 
अपने उठने की गति के अनुसार ही गति दे देते. हैं । आबों 
ओर विचारों की अभिव्यक्ति की सच्चाई भी यही है कि बे 
हृदय ओर बुद्धि में जेसे रूप धारण करें भाषा द्वारा भी वे. 
वेसे ही रूप emm कर दिए जाये । भावों और विचारों 
तथा भाषा के सम्बन्ध की स्वाभाविकता भी इसी प्रकार 
कायस रह सकती है । भाव ओर विचार उठे तो दूसरे 
रूप में और उन्हें व्यक्ष किया जाय दूसरा रूप देकर; Ud 


+ आत्मा बुद्या समेत्यार्थान मनो qm feq! 
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मनः कायामिमाहंतिं स प्रेरयति मास्तम्‌। Quis 


ूर्र्नाभिइतो वक्त्रमापद्य मारतः व्णाजनमते । 


— हिचा ९ भौ 


FN 


स्थिति में भाषा में तो बनावटीपन आएगा ही साथ हो भावों ओर. 
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विचारों को भी सम्यक्‌ परिस्थिति का बोध न हो सकेगा; 
sik इसका प्रभाव शेली पर भी बुरा पडेगा । शैली भावों 
और विचारों की दृष्टि से अयथार्थ हो जायगी । हम कहना 
यह चाहते हैं कि भाषा में गति की स्थिति के कारण, भाव 
और विचार ही हैं। भाषागत. वाक्यों की बनावट, उना 
छोटा बड़ा होना, उनमें प्रवाह की स्थिति, उनका आरोह- 
वरोद आदि तत्वों का संनिवेश भावों और विचारों के, 
हृदय और बुद्धि में उठने की क्रिया के प्रभाव और प्रेरणा 
के कारण ह्वी होता है। भाव और विचार जिस छूप में 
उठेंगे वाक्य भौ उसी के अनुकूल होंगे, भावों और विचारों 
की गम्भीरता के कारण भाषा की मन्द गति, उसकी Aig- 
कता ओर प्रबलता के कारण उसकी तेज गति, उनकी 
काव्यात्मकता के. कारण उनकी मंथर गति आदिं का 
होना स्पष्ट ही है । 

भात्र ओर विचार तथा भाषा के घनि& तथा स्वाभाविक 
सम्बन्ध की इस मीमांसा के साथ ही - इन परे विचार के 
एक शौर पक्ष से मुँह नहीं मोडा. जा सकता, और वह 
पक्ष है लेखक का शैत्ती भारका। कहा जा चुका है कि 


* लेखक में इस सामर्थ्यं का होना श्रावश्यक है कि वह अपने 


भावों ओर विचारों को सफलता.पूवेक भाषा द्वारा व्यक्क कर 
सके । यदि ag ऐसा न वार सकेगा :तो लेखक कदा भी 
कैसे जायगा । उसमें इस शक्ति का. दोना /तो आवश्यक हो 
है। इसके अतिरिक्त किसी लेखक को भाषा सम्बन्धी 


aa जानकारी और योग्यता का प्रभाव भौ उसको 


अपनी भाषा पर पढ़ता है। उसकी इस योग्यता द्वारा 
उसकी भाषा के jar में सहायता मिलती है ओर इम 
देख चुके हैं कि साहित्य-निर्माण के लिए भाषा में साहित्यपत 


का होना आवश्यक है । अभिप्राय यद कि भाषा में स्रंगार 


के तत्वों का संनिवेश लेखक भी भाषागत जानकारी तथा 
योग्यता पर ही निर्भर है । भाषा में अलंकारों की योजना, 
उसमें भाषा की शक्षियों--विशेषतः लक्षणा, व्यंजना--की 


NARA, उसमें मुद्दाविरों तथा लोकोक्तियो का प्रयोग थादि 
. लेखक को ugar की अपेत्ता रखते है p ४ 


मान ओर विचार को यदि शैली की आतमा मान लें 


(हृदय और बुद्धि में ) उदित दोते हैं। कहना न 
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ओर भाषा को उसका शरीर तो शेली का संपूर्ण अंग इस. 
विवेचन से हमारे संमुख ग्रा जाता है। वातुतः शेलीमे 
भाव और विचार तथा भाषा के तत्त्वों के अ्रतिरिक्त और है. 
भी. क्या । भाव और विचार तो शेली की' आत्मा हैं ही, ये... 
ही तो इसके अंतरंग हैं । परन्तु इसके वाह्यांग भषा का भी | 
कम महत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता । कारण यह फि 
अआत्माभिव्यक्ति के लिए, उसे रूप-रंग देने-के लिए शरीर 

की आवश्यकता तो पड़ेगी ही । यदि शरीर ही न रहेगा तो 
आत्मा रहेगी कहाँ। यही तो उसका आतार है जैसे बिना 

भाव ओर ्रिचार के शेली का निर्माण नहों हो सकता 

वैसे ही बिना भाषा के भी उस पर कोई आधार नहीं खडा 


, किया जा सक्ता । भाव ओर विचार की निराकार AA 


भाषा द्वारा साकार रूप धारण करती है। इस प्रकार शेली 
की मीमांसा में भाव और विचार तथा भाषा का महत्व सस 
है। यदि विचार किया जाय तो भष का प्रतड़ा भाव 
और विचार के बराबर ही नहीं, क्र भारी भी दिखाई पढ़ेगा। 
कारण यह है कि भाव और विचार की fagsar होने पर 
भी समर्थ भाषा के न रने के कारण शेती का सुष्ठु निर्माण 
नहीं हो सकता है । परन्तु किसी ओर से यह ध्वनि भी आ 
सकती है कि सुत्तमे और परिमाजित भाव और विचार के 
अभाव में भो शेलो qu नहीं बन सक्ती । इस प्रकार . 
शैली के wr. ओर विचार तथा भाषा दोनो को « | | 
महत्व किसी से कम नहीं ठहराया जा सकता । bro 
भाव और विचार शैली को आत्मा हैं ओर भाषा ^ 
उसका शरीर । शैली की आत्मा तथा उसक्रे शरीर दोनों | 
पर हम विचार कर चुरे हैं। इनके . पारस्परिक सम्बन्ध 
की चर्चा की जा चुध है। शैतो के वाद्यांत शेप का | 
निर्माण geb से हाता है। अतः शेती को Mata भाव | 
और विचार तया भ.षा की मोमांया दी है, इन्हें. हम देख 
चुके Bi वस्तुतः शोती भाषा को काया में भावों तथा 
. बिचारों को अभिव्यक्ति है, और ऐसी अभिव्यक्ति दै 
हृदय और बुद्धि में उद्भूत भाव तथा विचार उती ब 
में स्थित रहते हैं जिस रूप में, जिस फ्रम से. 
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कि भावो ओर विचारों का उदय एक किया है और 


२०२ 
E क्रिया में भी व्यवस्था है, क्योंकि एक समय एक ही भाव 
|^ के विचार. उठते हैं, ऐसी स्थिति में किसी रचना में एक 
के पश्चात्‌ उठे दूसरे भावों तथा विचारों की क्रमिक लड़ी 
होती है । अतः भाषा की काया में जव भाव और विचार 
अभिव्यक्त होने लगते हैं तब उसमें ( भाषा में ) भी 
उनकी यह क्रमिक तथा व्यवस्थित लड़ी रहती है, क्योंकि 
भाव तथा विचारः उसो रूप में usum होते हैं जिस 
रूप में वे हृदय तथा बुद्धि में उठते हैं इस बिवेचना का 
तात्पर्य यह है कि शेली, भावों तथा विचारों कौ. भाषागत 
अभिव्यक्ति तो है ही, उसमें क्रम तथा व्यवस्था भी होती है; 
अर्थात्‌ वह वही ढंग, प्रणाली वा पद्धति ग्रहण करती है 
C जो ढंग, भाव तथा विचार अपने हृदय में ग्रहण करते हैं । 
' इसप्रकार निश्चित यह होता है कि शेली अभिव्यक्ति की 
| | ` पद्धति, परभासी या उसके ढंग के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं 
CE है। वह 'रीति! ही है। 
n साहित्यकार का एकांत लच्य होता है श्रोता, पाठक 
' चां दशक को प्रभावित करना । शेलीऋर भी इस,लक्ष्य से 
विमुख नहीं रह सकता । वह भी तो साहित्यकार ही है। 
- इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए शेलीकार की बृत्ति अपनी शेल 
| के am की ओर ,अवश्य जाती है। ध्यान देने की 
/ बात यह है कि शेली के sax का तात्पर्य है मुख्यतः 
| उसके बहिरंग-भाषा-का iR; और भाषा के jam 
9 TAA उसमें स्थित शब्द से लेकर वाक्य तक की 
` प्रभावोत्पादक स्थिति, लोकोक्नि, मुहावरे आदि का प्रयोग 
भी भाषा के रंगार के लिए हदी होता हे। शेली qur 
' माषा पर विचार करते हुए इम इन सभी तत्त्वो की ओर 
ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। _ 
"शेली में प्रभावात्मकता की स्थिति के विषय की बिवेचनो 
` करते समय एक ओर बात भी विचारणीय है। gala 
नहीं कि शैली की आत्मा का प्रकाश उसके शरीर में 
होगा । अभि प्राय यह कि हृंदय और बुद्धि में भाव 
विचार जिस रुप में उठेंगे शेली में उनकी अभिव्यक्ति 
में होगी। शेली का यथार्थ वस्तुतः यही है। 
रण रखने की बात यहद है कि शेलोकार का qu 
डालना होता है । - अतः हृदय ओर बुद्धि में भाष 
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और विचार उठने वा उठाने के साथ ही उन्हें तुरत अभि- 
व्यक्ष करने की प्रेरणा के कारण इनके मूल में ही वह इन्हें, 
प्रभावोत्पादक रूप देने की ओर प्रतरृत्त रहता है । अर्थात्‌ 
वह इन्हें प्रभावोत्पादक रूप में ही अपने हृदय वा बुद्धि में 
उठाता है। भावों तथा विचारों को वह हृदय तथा बुद्धि में 
ऐसे गतियुक्त वाकयों में उठाता है कि वे अभिव्यक्त होकर 
प्रभाव डालें । प्रभावोत्पादकता के अन्य साधन भाषा के 
“४ गार-तत्व की ओर भी उसकी दृष्टि भावों तथा विचारों 
के उदय के मूल में ही जाती है । स्मस्णा रखने की बात 
यह है कि यंहाँ उन लोगों की चर्चा नहीं की जा रही है ' 
जो अपनी भाषा पर शेली को हजार बार खराद कर तब 
अपने भाव तथा विचार eum करते हैं, जिसके कारण 
वे प्रायः यथार्थं शेली को रूप देते हैं। स्मरण इसे भी ' 
रखना है कि भागों तथा विचारों को उनके मूल d ही उन्हे 
प्रभावोत्पादक बनाना we सापेक्ष अवश्य है। कोई दों. 
दिन में शेलीकार बनता भी तो नहीं। इस विवेचना का . 
निष्कर्ष यह कि शैली को प्रभावोत्पादक, बनाने के लिए. 
उसके शरीर के “रंगार पर ही दृष्टि रखने की आवश्यकता 
नहों है उसकी आत्मा के रंगार की भी आवश्यकता है, 
जिसका प्रभाव उसके शरीर पर भी पडता है । : 
शेली पर शैलीकार की व उसझ व्यक्तित्व की पूरी 


छाप रइती है, इस पर भारतीयों की दृष्टि विलायती लोगों | 


के चेताने से ही नहीं ui, वे स्वतः इससे परिचित हैं। 


उनके साहित्यकारों वा शेलीकारों के साहित्य वा उनकी | | 
ˆ शेली में व्यक्तित्व की पूरी छाप है। पंडितराज जगन्नाथ : 


का अक्खड़पन उनके 'रसगंगाधर' की शेली में स्पष्टतः _ 


प्रतिबिम्बित है--विशेषतः/ वहाँ जहाँ अथम दीज्षित सामने. | Jr 
आ गए हैं। इसी प्रकार भारतेन्दु-युग के सभी Ai | 
कारों में उनके व्यक्तित्व की पूरी छाप लषित होती है। | 
वस्तुस्थिति तो यह है कि शेली पर शैलीकार की छाप पड़ने 


का सत्य इतना स्वाभाविक है कि उसमें किसी भी प्रकार | 
की व्यवधानः पड़ हो नहीं सकता । किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व . 
को. हम दो रूपों में देखते हैं । व्यक्तित्व का एक रूप स्वामा- 
विक होता है और दूसरा अजित । व्यक्तित्व के स्वाभाविके 
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आदि से है । व्वक्तित्व के अजित रूप से तात्पय, व्यक्ति के 
अध्ययन-मनन अदि द्वारा अजित ज्ञान के फल से है। 
किसी शेलीकार की शेली पर उसके इन दोनों व्यक्तित्वो का 
प्रभाव पड़ता है। शेली पर उंसक्रे प्राकृतिक मनोभावों, 
स्वभावो, इत्तियों आदि की छाप पड़ती है और उसके अध्य- 
यन-मनव अदि द्वारा अमित ज्ञान की छाप भी । इन दोनों 
व्यक्तित्व में से जिस व्यक्तित्व का प्राबल्य होता है शैली 
पर उसी की उभार अधिक लक्षित होती है । श्री प्रताप- 
- नारायण मिश्र के स्वभाव वा दत्ति की छाप उनकी शेली 
पर विशेष लक्षित होती है । उनके अ्रध्ययन-सनन की छाप 
-उस पर विशेष नहीं उभर सकी । कारण कि व्यक्तित्व के 
इस छुप की उनमें प्रबलदा थी। इसके ठीक विपरीतं श्री 
बालकृष्ण भट्ट की शेली पर उनके अध्ययन-मनन की छाप, 
उनमें श्रध्ययन-मनन की प्रबलता के कारण, विशेष है। 
. शैली और व्यक्षित्व पर विचार के साथ ही,इसे भी ध्यान 
रखना चाहिए. कि शेलीकार के व्यक्तित्व-के विन्यास के 


साथ-साथ उसकी शेली भी विकसित होती जाती है। यदी 


. इसका भी निर्देश कर दें कि शेलीपर व्यक्तित्व को छाप तो 
'पड़ती हो. है, यह विषयानुकूल भी चलती है; अर्थात्‌ विषय 
का प्रभाव भी शेली पर पड़ता. है। जेते, विषय के गम्भीर 
होने के कारण शेली भी अवश्य हो गम्भीर द्वोगी। 

शैली पर शैलीकार के व्यक्तित्व की छाप पड़ती है 
और शैलीकार के विकास के साथ ही उसकी शैली का भी 

' विकास होता है, ये तो शेली को, प्रभावित करने वाले 


` व्यष्टि पक्ष È शैली को प्रभावित करने वाले समष्टि पक्ष 


भी हैं, अर्थात्‌ समष्टि की छाप भी शैली पर पढ़ती है। 


. इस विषय पर विचार के प्रधानतः दो रूप सम्मुख आते ' 


aus तो यह fu किसी व्यक्ति er किसी युग को शैली 
पर उसके पूव की शैलियों का प्रभाव ओर दूसरा wg कि 
शैली पर समाज वा देश-काल का प्रभाव । किसी व्यक्ति 


या किसी युग की शैलो पर उसके पूर्व को शैलियों के. 


प्रभाव की चर्चा चलने पर यह प्रश्न उठाया जा. पश्च्ता है 
_ कि कोई शेलीकार अपने से पदले को शैलियों से बिलड़ल 


È उसी प्रकार जिस प्रकार साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ता 
` उपस्थित शिया जा सकता है । भारतेन्दुयुग की वा उप्र 


.निबन्धकारों को शेली को प्रधान विशेषता है उसमें' हास्य, 
*व्यंग्य तथा विनोद की. सन्षिहिति । यह सत्य है कि. 


नवीन शेली का निर्माण भी कर सकता है। ऐसी परित्यिति 


CYP 


व्यक्ति का युग की शेली से अपनापन अवश्य होता है। | 
यह अपनापन ही उसे विशिष्ट रूप प्रदान करता है । यह | 
बात तो ठीक Qi परन्तु यह भी सत्य है कि इस 
विशिष्टता या अपनेपन को लाने में वढ पूर्व की. शैलियों 
से प्रभावित अवश्य रहता हे। उस्रा विकास qd को 
शलियों के ma पर अवश्य होंता-है। qd की शैलियाँ 
जैसी होंगी उसके विकास में भी उसी के अनुसार | 
विशिष्टता आयगी । निष्कर्ष यदद कि शेली के विकास में | 
पूवं की शेलिय ही प्रधान कार्य करती हैं । उन्हीं की भित्ति 
पर उसके विकास का निर्माण होता है। अचानक. किसी 
ऐसी शेली का निर्माण जिसमें अपने पूर्व की शैलियों की 
aq आश्चर्यजनक विशिष्टता थाजाय और पूर्व कौ 
शंलियॉ से उसका कोई सम्बन्ध न रहे, विरल ही देखा 
जाता है। और यदि ऐसा होता भी है तो उसके लिए | 
अनेक कारंण विद्यमान रहते da भारतेन्दु-युग वा उस | 
युग के fecun की शेशी में विकास की निद्विति अवश्य | 
हुई । उसमें विशिष्टिता अवश्य आई, weg पूर्व की 
शैलियोँ का प्रभाव और उसके विक्रास में पूवे की शैलियों ' 
का आधार अवश्य रहा । यहाँ स्मरण रखने की एक बात. 
यह है कि किसी व्यक्ति वा युग की शैली पर उसके पूवे | 
की शैलियों के बहिरंग का प्रभाव प्रधान रूप से पढ़ता ह d 
शैली पर संमाज वा देश-काल का भो. प्रभाव पढ़ता | 


है । किसी भी युग की शेली से इस तथ्य का उदाहरण 


युग के निबन्धकारों की ही शेली. ले लें। भारतेन्दुयुग के 


प्रकार की शैली के निर्माण में उस युग के निबन्धकारों 

व्यक्तित्व का भी प्रभाव था; परन्तु इस प्रकार की शेली 
के निर्माणं में उन्हें अभूत प्रेरणा ओर उचित या 
मिले ससाज से हो। उस युग के निबन्धकोरो 
शेली का उंपयीग प्रानतः रूढ़िवादियों पर चोट करने 
लिए किया है $ जो नवीन. 


इम उसका स्वागत करते हैं । 


आधुनिक हिन्दी साहित्य s एक नवचेतना से 
अनुप्राणित हो र्दा à | एक समय था, जब हमारे काव्य- 
शोय के प्रभाव ने देश को सजग किया रौर असि का 
आह्वान करने के लिए देश वो आमन्त्रित क्रिया । कुछ 
समय बाद हमने उस शोय और वीरता की धारा को भक्ति 
ओर ज्ञान को प्रेम-गङ्ञा में परिबर्तित होते Rari समय 
आया और एक बार लोक-कवि को भक्ति-ज्ञान-पूर्ण वीणा 
क।मिना-कला के नख-शिख सौन्दर्य से निनादित हो उठो; 
पर वह गूज भी अधिक समय तक न सुनाई दी । अपनी 


देखा--अपना ओर अपने राष्ट्र का अपमान देखा, अतः 
श्राधुनिक युग के प्रथम चरण में हमारा काव्य राष्ट्रीयः 
` चेतना से ग्राविभू त हो उठा । बन्धन बो खोल फेंकने की 
उत्सुकता हमारे काव्य की रग-रग में दौड़ गई.। हमने 


इट रब कर नहीं चलना चाहे थे, लबर NU क सट्टा रख कर्‌ नहीं चलन। चाहते थे, लकीर के फ़कोर ही 


का उपयोग करके उन्हें सीधे मार्ग पर लाना उस युग के 
- निबम्धकारों का ध्येय था। अंग्रेजी शिक्तादीचा में ही 
. मरके हो अपनी भारतीयता को. छोड़ नकुली अंग्रेज बने 
झुर को खबर भी हास्य, व्यंग्य और विनोद की शेली 
. द्वारा उस युग के निबन्धकारों ने ली है । कहना न होगा 
कि उस युग में समाज का एक अंग ऐसी नकलची 
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variar] खोकर हमने अपने सामने रोटी का सवाल ' 


बने रहना चाहते थे । ऐसे लोगों के प्रति उपयुक्त शैली - 


काव्य और प्रगतिवाद 
प्रो० रंजन एम? uo 


प्रस्तुत लेख में प्रः.तिबाद का मूल्याङ्कन शुद्ध काव्य की इष्टि से किया गया है । उपर दृष्टिकोण बाह्य, 
भौतिक और संकुचित बतलाया गया है। कविता को जीवन के सम्पर्के में लाकर sud] जीवन की प्रालोचना बनाना 
जो प्रगतिवाद का मूल दावा है उसमें भी सन्देह किया गया है। लेखक ने मानवसमाज की ज्ञणिक समस्याओं को 
अपेत्ता शाश्वत समस्याओं को अधिक महत्व दिया है किन्तु उन क्षणिक समस्याओं में शाश्वत की आध र-भूमि 
देखने का प्रयत्न नहीं किया गयां है। फिर भी यह लेख प्रगतिवाद'की कुछ कमियों को प्रकाश में लाता है इसलिए 


सम्पादक । . 


"inr के स्थान में राष्ट्रीय कवि, gar सुनी--पीडित 
राष्ट्र की हुङ्कार सुनी । इम और गम्भीर हुए । इस वर्तमान 
विषमता की जड़ में हमें एक प्रकार की -संदीर्णता के 
दर्शन हुए। हम और आगे बढ़े । राष्ट्र की सीमा से परे 
व्यापक-विश्व में हमने fàya का दशन किया। जड़-चेतन 
एवं समष्टि के प्रति हमारी प्रेम-भावना, हमारा 'edefud 
HERE रहस्यवाद और छायाषाद के रूप में हमारे काव्य 
से afud हो उठा । हमने व्यापक जगत्‌ में आत्मा का 
ओर आत्मा में व्यापक जगत्‌ की प्रेरणा का मूते रूप 
देखा । भक्षि-प्रधान काव्य के विचारपत्त al. ganaf 
एक बार इस रूप में पुनः दिखलाई पड़ी। C 
रदस्यबाद ओर छायावाद का ये रेखायें जब हमारे 
काव्याकाश में प्रकाशित हो रही थीं, तभी हमे एक दूसरे 


अकार की विरारधारा का साक्षात्‌ हुआ। यह नवीन. 


भारतेन्दु युग वा उसे आगे भी वादविवाद को जो 


तीखी शेली चली उस पर उस युग में आर्य-समाज के | 


प्रभूत प्रचार के कारण उसकी कट्टरता तथा रूखापन का 
भो काफी प्रभाव दिखाई पढ़ता है। भारतेनुःयुग के 
सामाजिक निबन्धो में ब्याझ्यानात्मक शैली छो. नियोजना 


हसी कारण है कि वे प्रभाव डाल कर उस युग की जनता . J 
को समाज-सुधार झो ओर अग्रसर करना चाहते A | 


Li 
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*रख सकते हैं। 
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विचारधारा काव्य और साहित्य की प्राचीनता और स्थिरता 
हे भाव-पक्ष से तटस्थ द्वोकर भोतिक ठोस वस्तु-जगत को 
स्पंरी करती हुई आगे बड़ी । अपने इस आगे बढ़ने में 
इसने समाज और मानव जति की प्रगति की कल्पना को। 
इस कारणा sq में यहद धारा प्रगंतिवाद के नाम से 
सामने आई । प्रगतिवाद ने शक्ति श्रोर प्राणों का संचय 
रस से क्रिया । यहाँ के लोऋ-जीवन से भिन्न भावगृत्त 
को अपनाते हुये स्थूल की ओर हो इसने अपनी सारी 
चेतना लगाई । स्थूल के इस पूणं. मोह में यह हृदय की 
सीमा को भूल गई। काब्य और शाश्‍वत-सादिव्य की 
da पर ug कितनी खरी उतरती है इसे तो समय d 
qaam । प्रस्तुत निबन्ध का. विषय तो प्रगतिवाद की तीन 


qui से समं क्षा करना है-१-भाव-पच्त, २-विचार-पत्त, 


१-कार्य-पच्त । इन तीनों पत्तों को हम दूसरे शब्दों में भी 
१-हृदय-पत्त, , 
१-ब्यवदार-पत्त । 

प्रगनिवाद के व्यवद्वारिक पत्त पर विचार करते समय 
काव्य si कविता के मूल सिद्धान्तो और उपकरणों पर 
धिचार करना आवश्यक होगा । काव्य. की सीमा में आने से 
qi प्रगतिवाद को कुछ परीक्षाये पास करनी होंगी । वास्तव 
में काव्य राजनीतिक चीज नहीं है। कवितां ही मनुष्य के 


हृदय को स्वार्थ सम्बन्धों के संकुचित मंडल से ऊपर उठा ' 


कर लोक-सामान्य-भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत 
शी नाना गतियों के मार्मिक रूप को साक्षाःकार और शुद्ध 
झंनुभूतियों का संवार होता है । उपयु क्त कसौटी पर जब 
इस प्रगतिवाद को कसते है. तो वह खरा नहीं उतरता। 
काम्य का आधार प्रेम ओर शान्ति d, इसका फल रचना; 
भोर सामंजस्य होता है। कविता संस्कृत मानव की प्रेम 


` षीणा है, इसके द्वारा कु! का सुधार और g का विकास. 


करना है। तन्मयता और विभोरता के राग का लोक हृदय. 
में dam कर बह उस हृदय को दी निखार देती है। कविः 


बाणी में शुष्छ राजनीति की माँग नहीं आडी जा सकती है। | 


fà की वाणी में परोच या अपरोद रूप से लोक रंजन की; 
'मावना निद्वित रहती है। उसकी रचना संहार के लिए 


 रत्तेजक नहीं होतो झर न विनाश को प्रोत्साहन दी दे 


२-बु द-पत्त और ` 


` ओर और विषमता से साम्य झी थोर ले जाने की 


Roy 


TS DS 


सकती है । क्योंकि कविता जहाँ सत्य भावनाओं का चित्रण 
करेगी aal उस चित्रण की नांद में कल्याण ( शिव ) कौ 
भावना का होना भी अनिवाय होगा । जहाँ वह रंजन का 
काये करेगी, वहाँ उसे "paz तथा प्रिये का पद्‌ भी 
प्राप्त करता होगा प्रगतिवाद का “सत्य' आंशिक सत्य है-- 
उसका dta वगे-विशेष को ओर दो है। कल्याण और 
इनदरं के स्थान मे वह विनाश ओर भर्यंकरता का आह्वान 
करता दे । सं.मं जस्य के स्थान पर संघर्ष की कठोर आवना | 
ने उसका बीजारोपण किया है। हृदय पक्ष को वदृ स्पर्श ही 
नही करता, और यदि करता भी है, तो उसके भीतर से 
बर्बर मानव का स्वरूप हमारे सामने आकर ` खड़ा हो जाता 
दै। हमारा हृदय जहाँ का तदाँ बता रहता है । रौद्र और 
ऐ ही दूसरे कठोर भावों का संवार हमारी नप्तनस में 
होने लगता है तथा करुणा और दशा, प्रतिकार और 
प्रतिदिंसा से दब जाती हैं । ufu में हार्दिक सामं जस्य 
की एकता की सवदा उपेक्षा को गई है । कविता का काम है 
मनुष्य को उसकी बुराइयों का दर्शन कराना; उसके हृद 
में पश्चाताप के अंकुर पेदा करना और फिर उसे ऊपर 
उठाना, प्रगतिवाद इसके स्थान पर केवल वाह्य या ग्थूल 
की aaie में ही विश्वास रखता है, और उसी में वह 
अपने कतव्य की इति श्रो समभता दै । कविता हमें "वाथ. 
पूणे जगत से ऊपर उठा कर प्रेम के, आलोक के व्यापक 
जगत में पहुँचाती है, जिसके नशे में मतवाला हो. ब्यक A 
झपने वो wR में मिला देता है। उसके स्थान में | 
प्रगतिवाद एक संकीण दृष्टिकोण लेकर चलता है। वराई | D. 
के हित के दायरे से बहर वह विचार नहीं करना चाहता ।. ल 
बह हित भो संघ द्वारा प्राप्त होने के कारण मूल परिवर्तन | 
को, पुष्टि नहीं करता । पशुत्व से मनुष्यत्व मे जिस प्रकारा. 
अधिक शान प्रसार 'की विशेषता है उसी प्रकार अधिक भाब | 
प्रसार की भी ।? .हम खुष्टि के भिन भिन्न स्वरूपों को देख 
कर्‌ रसमरन होने लगते हैं, कोई भो निष्ठुर काये हमें असह्य. 
-हो उठता है । उपयुक्त साधना ही कविता की जननो. है। 
कविता से faata और सुधार के तत्व किसी न किसी कुप 
में सन्निद्दित रहते हैं। वह हमें: अन्घकार से प्रकाश 
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साहित्य 


न्सन्देश 


रखती है; पर यह सब कुछ तलवार के द्वारा नहीं । कविता 
का तो सीधा सम्बन्ध हमारे. हृदय की वृत्तियों के परिवर्तन 

से है | कविता पढ़ते ही जहाँ श्रत्याच।र की जीवित: desde 

हमारे सामने आ जाय, , जहां हमारी आत्मं-ग्लानि और 
झात्म-मंथन सुधार के लिए उपयोगी भूमि ,तेय'र कर दें, 
वह हम अपने बड़े से बड़े उत्सर्ग के द्वारा स्वतः उप्त विष- 
सता को suy फेंकने की ओर बढ़ोंगे। हमारे महल स्वयं 

: ` हमारे दी द्वारा समष्टि की सम्पत्ति में बदलं दिये जायेंगे । 
TAEA और राज-कर्म में जो भेद है वही काव्य और 
l प्रगतिबाद्‌ में है । प्रगतिवाद का अधार ही राजनेतिक सम 
स्याये हैं, इसलिए वह sed! के चारों ओर घूमता है, एक 

ही प्रकार के नवीन संसार के निर्माण के दो भिन्न-भिन्न 

मार हैं, एक निर्माण उस जगह के निवासियों के मनो माव 

बदलता हुआ चलता है, और दूसरा नव-निर्माण में एक 

नया मनोदर संसार तेयार करता है; पर उन नव «निर्मित 

भड्य महला के अन्दर रहने वाने rex आदमी हैं | 

सच बात तो यह है क्रि कवि-हृदय की धारा जब जन 
जीबन के क्लेश को स्पर्श करती और पीड़ित हृदय की 

पुर को अपने में: प्रतिध्वनित करती हुई आगे बढ़ती है 

तो उसमें मातृत्व के स्नेह की झलक ही प्रधान होतो है। 

y कवि QU मानव होता है । मानवता का संदेश उसके अन्तस 
र से निस्सरित होता है। पर क्या प्रगतिवाद इस मूल तत्व 
, षी प्राप्ति कर सका है! हां रास्ता भूल कर हमारे कवि 
समथ की उस मांग को पूरी करने लगे यह समय को 
मांग एक विशेष, परिस्थिति में पनप्री है। उसके, सम्मुख 
फल प्राप्त को उत्कट व्यप्रता है। राजनैतिक' रंग मंच 
पर से उसी वस्तु की सराहना की जा सकती है, पर जब 
वह प्रचार का सावन बन कर काव्य क्षेत्र में उतरती हे तो 
Ra हो जाती है । निस्संदेद अंग्रेजी साहित्य के पंडितों 
` ने कविता को 'जीवन की आलोचना कहा; पर यह्‌ 
आलोवना .एक. वैज्ञानिक अलोचना से, एक ऐतिहासिक 
adan से सवेदा भिन्न है। कविता. जब हमारे 
जोवन को आलोचना करती है, तो भावना की कोमल 


- पर उसका ढंग भिन्न दै । उसके अन्तस से प्रवाहित a 


जिस कठोर आलोचना को प्रगतिवाद ने आलम्बन माना 


है, उसमें अपूर्णता का दोष है । अपूर्ण ता जीवन की सबसे : 
बड़ बीमारी है। हमें पूणता का संदेश लेकर चलना है, 
हो सकता है बिलकुल 'राइट-लेफ्ट” करते हुए हमारा | 7 
साहित्य समय की मांग के साथ कदम न उठा सके; पर: : i 
इससे वह अपने महत्व को खो नहीं देगा । उसका कार्य “ 
आज का युग नहीं । वह तो युग युग का दीपक है। बाल- : 
मीक, व्यास, कालिदास आदि के चरम शाश्‍वत सत्य में न 
मानव हृदय की अखंड धारा है। साम्य का अमर संदेश « क 
कवि के जीवन का संदेश है, ओर यह हमारे उन प्राचीन : 
कवियों की वाणी से फूटा है। वे मानव हृदय के mul : 
à और उसी x ख़ष्टा भी। प्रगतिवाद ने हृदय पत्त की : र्‌ 
जो उपेक्षा की है, उस कमी को वह जड़ जगत के कठोर g 
संघष में अपने को खपा देने पर भी पूरा नहीं कर सका। UNES 
उसकी आत्म-विभोरता के स्थान पर प्रताडना है, प्रेम के दि 
स्थान पर ZW di अ e 
दग संघष की. सबसे अधिक शोचनीय स्थिति यह है E 
fa हम प्रगतिवाद के आधार भूत सिद्धान्तों को त्याग कर | ü 
-उन शाखा-प्रशाखाओं. की मान्यता में अपने को फा देते हैं... | ` & 
जो सवथा गोण हैं। यदि हमने वर्गीय स्वार्था की अति-- जि 
रंजनात्मक दीवारों को दो मित्रों और पडौसियों के बीच ES 
इस तरह लाकर खड़। कर दिया कि दोनों के साक्षात्कार, . "को 
वर्तालाप और विचार विनिमय की सारी सम्भावनाये हो M a 
नष्ट हो गई, तो यह वर्ग संघर्ष एक अत्यन्त घृणित और | | e 
वीभत्स रूप धारण कर लेगा। कवि कर्म जहाँ एक ओर | 3m 
कठोर साधना है, वहाँ आत्म-संयम भी है। कवि-हृदय f 
समय की लहर में. बह न उठे, इसका ध्यान उसे. सदा A. ow) 
रखना है। कवि तो एक निष्पक्ष और करुण दार्शनिक | wu 
होता है, जिसके हृदय भी है और मस्तिष्क भो । वह एक d 
का नहीं, समष्टि के तदात्म्य को चेतना से ,चिन्तित है। E 
वह सभी के भावों का प्रतीक होदा दै। जो हेय हैं; वे भी EX 
उससे प्रकाश की आशा रखते हैं। वह जीवन की आलों तह 


चना करता है--मानव हृदय ul अभिव्थक्ति-करता । 


Md 


ना है। जड़-चेतन से सामंजरय स्थापित करते हुए जड़ से. भी 
से चैटन्य-बोध का सार वह खींच लेता है। 
है, > सवैत्र आत्मा कौ इतनी प्रखर और qui उपस्थिति 
B की विचार-तरंग ही काव्य का प्राणा है । यह वह विचार - 
M तरंग है, जो काव्य को अमरत्व के पद पर सीन करने को 
hi क्षमता रखती है । इससे विहीन कोई भी काव्य अमर नहीं 
T d सकता । दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा प्रगति 
i बाद इस प्रकार की विचार सरिता से शन्य है । कवि युग 
N का निर्माण करता है, युग कवि का नहों । प्रगतिवाद का 
न कवि जिस विचार धारा को लेकर आगे बढ़ा है, वह कार 
ट्‌ क्षेत्र में एक अकर्मएयः देश भक्ति की भावना है, जिसमें 
il रचना ओर साधना की लम्बी तपस्या के प्रति विश्वास नहीं। 
र इसी कारण प्रगतिवादी कवि तत्कालिक फल की रचना का 
' d धिक अभिलाषी है। उसे मानव हृदय की सदूता में 
i विश्वास नहीं, इसी लिए वह स्थूल के निर्माण द्वारा अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति चाहता है । यही मौलिक भेद है एक प्रगति- 
र वादी कवि के विचारों में ओर एक अन्य कवि के विचार 


` Wi एक सब्रसे गम्भीर और विचारणीय भेद है प्रगतिवादा 
do विचारों की श्रदूर.दर्शिता का । सम्रांज के उच्छेदन द्वार 
जिस स्वप्न लोक का वह निर्माण करता है, वह कितने. 
काल तक ठहरने को, शक्ति रखता है । यदि हमारा दृष्टि- 
“कोणही जीवन के बारे में न बदल गया, तो. महलों को 
ढाने के बाद भी उनमें रहने वाले फिर कभी सराक्त होकर 


प्रगतिवादी विचारों का आधार. इतिहास और प्रकृति के 
विरुद रक्खा गया है । प्रगतिवाद अपने विचारों को युंग 
AANU छोठरी में बन्द करके रखना चाहता. दै, जहाँ 
उसके शीघ्र ही दम घुटने की आशंका की जा सकती दै । 
ऐसी.कविता. में उत्तेजना और आवेग प्रधान है, विचार 
ओर भाव गौण । 

एक बात कोर है, वह यह कि. प्रगतिवाद . में प्रचार: 
तत्व प्रधान होने के कारण. विचारों में- dafüm प्रभाव 
नहीं । स्थूल जगत्‌. के एक वर्शन-विशेष का नक्शा पहले 
X किया जाता है । बाद में तुकान्त रूप से उस वर्णन 


संघर्ष खड़ा कर सकते हैं। अ्रपनी इस कमी के कारण ` 


. उसमें डुबरोना है या प्रेम “और पारस्परिक समता बी | 
` सुरसरि में अवगाहन करा कर विश्व को अधिक श्रेष्ठ और | 
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के लिए विचारों को इकट्ठा करना पडता है। विचार 
स्वतः निस्सरित. होकर नहीं आते। यहाँ विचारों की 
अभिव्यक्ति के लिए साधन अपने श्राप जुट नहीं जाते। 
इस प्रकार शब्दों को जुटाने का प्रभाव यह होता है कि वे 
भाव-शून्य रह जाते हैं। प्रगतिवाद, पूँजीवाद. और 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक प्रतिकिया है--उसमें एक 
विशेष प्रकार की चेतना है, जो एक वर्ग को उसके fedi 
ओर संरक्षणा का सतत्‌ ध्यान दिलाती है। साथ ही वह | 
उस वग को उसके अधिकारों का ध्यान दिलाती हुई उसे 
संघष के लिए निमन्त्रण देती हैं । यों तो प्रगतिवाद का 
लक्ष्य मनुष्यत्व की ओर है और -साम्य का वह उपासक . 
है; पर इस समता को केवल प.थिव रूप से देखने को हो 
वह लालायित है । साम्य, की मूल चेतना हृदय में उत्पन्न 
होती है, उससे हमारे विचार रजत होते हे और फिर j 
उसी के अनुरूप हमारे कार्य बनते हैं--यह हृदय-जनित o | 
साम्य अथिक ez ओर स्थायी होता है। मनुष्य अपना 
मानसिक विकास समाज में रह कर»करता है, जिसका वह 
एक अङ्ग है । अतः अपनी 'कला. की प्रेरणा वह उसी 
समाज से लेता di जिस युग का जीवन सुल दुख कॉ 
जिन परित्यितिथो से प्रसफुटित होता है उस युग का 
कलाकार उस संघप्र से अपने को बाहर नहीं रख सकता। * 
पर उस वाह्य वस्तु-स्थिति के प्रभाव की कबि के लोक 
हृदय पर अङ्कित करके उसको प्रतिमासित करने का प्रश्‍न 
है । प्रतिभासन की शैली का यह अन्तर हो प्रगतिवाद्‌ की 
काव्य की श्रेणी deua कविता की श्रेणी में रखने'को | 
विरोधी है.। अस्तु, बबरता के इस युग में क्या हमें विद्रोह | 
ओर ईर्ष्या का दूसरा महासागर तैयार कर के मानवता को . | 


संस्कृत बनाना है ।. प्रगतिताद में “गत्यात्मक भौतिकवाद”, 
के कुछ तत्व हैं, जिनका भारत ओर हिन्दी साहित्य के | 
लिए ग्रहण करना स्वाभाविक नहीं। बस्तु में dur 
अपरो रुप से उपादेयता देखी जायगी; पर उस उपा 
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विश्लेषण की, जिसके कारण sud उत्तेजना है, जलन है, 
गम्मोरता और शान्ति नहीं। 
जब दम प्रगतिवाद को व्यावहारिक दृष्टि से देखते हैं 
तों हमें sud व्यावहारिकता का सवथा अभाव दिखाई 
देता है । हम काव्य के क्षेत्र में केवल बुद्धि-प्रधान होकर 
जीवित नहीं रह सकते आर न केवल स्वप्न-लोक के 
अधिवासी होकर ही | काव्य को तो भक्ति, ज्ञान एवं कमे 
waa भाव, विचार और ब्यवहार की त्रित्रेणी होना है। 
जिसक विता में इन तीनों का उचित सामंजस्य होगा, पढ़ी 
“सत्यं, शिवं और सुन्दर हो सरुती हे । भाव, विचार और, 
. व्यवहार जहाँ मनुष्य को पूणुत्व की ओर ले जाते हैं वहीँ 
छाव्य को भो । जहाँ तीनों में से एक का भी पूणे योग न 
हो वह काव्य अया ? हमारे प्रगतिबादी wp uz भुल 
जाते है कि eu कविता कलिंग के संहार से नहीं, अरितु 
उपगुप्त के वात्सल्य और शीला के आत्म-उत्सग से उत्सित 
होता है । अतः प्रगतिवाद ने जिस व्यबहार-क्ेत्र में कदम 
रक) दै वह काल्पनिक अधिक हैं, रचनात्मक और 
संगठनात्मक्र कम । काव्य के तेत्र में फेलती हुई प्रतिबाद 
की आंधी घातक ही सिद्ध होगी । वह आज के प्रश्न को 
किसो प्रकार हेल करके भो भविष्य शौर अ्रखंडता का 
ध्यान नहीं रखती । उसमे यथाधता का eH प्रदर्शन हि । 
बह एक भंग विशेष के तोइफोइ का साहित्य है, जिसका 
BIRA SUC जपत कम आए वाह्य जगत अधिक है । 
बंडू pa को पार्थिव माँगों का उत्तर है और उसी के 
चारों ओर चिपट कर रहना चाहता है घह chu है 
फोडता है, nomi और प्रसादो वो; पर महला. और 
आसा में रहने वाली आत्माओं को जहाँ का तहा छोड़ 
. देता है । यह प्रगंतिवाद वी रूब्से बड़ी धव्यावह।रिकत 
Rus dui को समाप्ति पर दूसरे agg के बीज quar 
` का वह काय करता हे॥ उसकी पुकार में श्रात्मानुभूति 


` नहँ शुक्त विचार-किया है। यह gamada saaa 


साहित्य-सन्देशा 


उस सन्देश को पाठकों के हृदय तक कैसे ले जा सकता है? 
मनुष्यता के जिस प्रकार quj मन्दिर dm पहुँचने कौ 
झपनी अव्यावहारिक कल्पना को लेकर प्रगतिवाद चला है, 
कहो वह म्ग-मारीचिका की तरद्द सदा आगे ही न बढ़ता 
जाय, यह भी देखना है । 

दूसरा व्यावहारिक दोष उसकी जड़वाद प्रधान बृत्ति है, 
जो हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के सदा 
विपरीत है । हिन्दुस्तान की भूमि के एक-एक कण ने, यहाँ 


के जन-जीवन के एक-एक परिमाणु ने निस्सीम को चेतन . 


सत्ता में सदा विश्वास रखा है । 'इस जग से बाहर भी है, 
सुन्दर जग का आवतन'-ऐसी धूल में पला-पोषा प्राणी 
केवल स्थूल जगत का भार उठाये कब तक जीवित. रह 
सकता दै ? भौतिकता को इस देश ने गोण माना हे, इसी 
के सहारे आज यह जीवित है। इस कारण समाज के 
जिस अंग के उत्थान का शंखनाद कर प्रगतिवाद आगे 
अःया है वही अंग कम से कम उससे अपना: तदात्म्य 
स्थापित कर सका है । केबल अपनी साधना शून्य कल्पना के 
सहारे बेचारा प्रगतिवादी कवि किसानों और मजदूरों को 
अग्ना हृदय देने के स्थान में स्वयं दयनीय बन गया है। 


हमारे बहुत से कवि आज तक छायावाद के अन्तर्गत , 


प्रांजल भावों की सृष्टि करते रहे हैं; पर आज वे प्रग॒ तिवाद 
के क्षेत्र में उतर असीम भार्वो की कल्पना करने लगे हैं। 
“साधना शून्य कविता न तो भाव ही सुलभ कर सकी न 


: प्रभाव ही ।? प्रगतिवाद ने जिस कल्पना का सहारा पकड़ा 
है, उसका एक-एक तार सत्य की नेक. भूल-भुलेयों का 


भ्रम उत्पन्न करता है-समल्या को ओर अधिक . Sen 
देता है | यद व्यावहारिक पक्ष का तसरा दोष है । अस्तु, 


प्रगतिवाद्‌ कौ इस संघर्षात्मक वर्ग चेतना के भीतर faut | | 
अशान्ति के'कीटाणु स्पष्ट दीखते हैं a; वह आत्म” 


साधना और लोक-साधना दोनों में असफल रहा है । 


EN 


भारतीय सन्तमत की दार्शनिक पृष्ठभूमि 


पाण्डेय राधिकारमण शर्मा बो? ए० 


कबीर आ!दि भारतीय संतों पर कई प्रकार के 
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प्रभाव रहे हैं। विद्वान लेखक ने इस लेख में कबीर की o ` | 


परम्परा को बौद्धों की वज्ञयानी.शाखा तथा गोरखनाथ के हृठ योग से मिलाया है।. कबीर को धार्मिक.उदारता और * 
राम रीस को एक करने की प्रवृति का भी मूलस्नोत गोरखनाथ में बतलार्‍या है। इस लेख द्वारा वाममार्ग पर भी नयां * 


प्रकाश पड़ता है । 


मध्ययुग में भारतवर्ष के राजनीति तथा थर्म में अनेक 


फांतियाँ हुई" । इस युग में इसलाम ने अपनी तलवार के 


पानी से हिन्दुत्व की चिनगारी को बुभा देना चाहा । इस 
वर्ग के शासकों के पास तलवार, ददी एक कसौटी थी जिस 
WC धर्म तक को भी परखने में हिचकते नहं थे। भारत- 
वर्ष की सुजला-सुफला भूमि हिन्दुओं के रक्त से रब्जित 
हो गई । धर्म प्रन्थ जलाए जाने लगे, जिसके विषाक्त qd. 
से समरत matari अच्छदित दो गया। 

इस भयंकर संदार से हिन्दुत्व थरी उठा। ताकत तो 
थी नहों कि तीर का जवाब तलवार से दे, wx अपनी सारी 
शक्ति समेट कर धर्म-प्राण हिन्दू जाति भगवान के ही चरणों 
में “त्रायस्व माम्‌? पुकारती हुई लिपट गई। अनेक प्रकार 
की अक्ि-धाराओं का आविर्भाव हुआ । इन.धाराओं में 


नियु'ण-घारा या संतमत का अपना एक विशिष्ट स्थान है। 


इस धारा के प्रवर्तक कबीर माने जाते हैं । निगु नियों 


. ने वा्याडम्बर.की उपेक्षा कर अन्तः साधना पर अधिक 


जोर दिया, और वेदिक कर्मकारड के परदे के भीतर 
“लोलुप रसना का. लोल लास? का उग्र बिरोध किया । . 


'अझण पुरोहितो की ठेकेदारी की पोल खोल.दी तथा महर्षि 


दयानन्द जी के द्वारा प्रयुक्त शब्द “पोपलील।' का अन्त 
कर देना: वाहा) | m A RR 
` इस धारा के दार्शनिक पृष्ठभूमि को समझने के लिये 
बोद्ध धर्म तथा स.हित्य का अनुशीलन आवश्यक है। dla 
पिका मूल शोत वेदों में पाया जाता है, जिनक रचना 


. Simus तिलक के अनुसारं ईसा से ६००० वर्ष qd हुई 
Mh पर महि दयानन्द के “अनुसार इनका..रचना-ल- 


चह छ हैं; कोकि ये कई पे तष ऋषियों से 


- यहाँ तक पहुँच गया कि ब्राह्मण भी मतुष्य-रूप d 


“पुकारा है, उसी जादू-टोने का बौद्धधर्म पर अखएड. 
* अभावित ; करने के बदले शारीरिक SEI 
करना चाहा ओर फलस बोडस मे uit 


--सम्पादक ˆ 


जिह्वा पर दी निवास करते RI वेदों के बाद ब्राह्मण- 
प्रन्थो कौ रचना हुई, जिमके द्वारा यज्ञ का अचार. बढ़ा। 
यज्ञशालाओं में FAES, का WERE ताएडव होने लगा, 
जिनकी वेदियाँ fifüa पशुओं के खून से Ya दी. ग्रई। 
इसके अतिरिक्त 'ऋत्रिम पुरोहितवाद? अपने प्रषः ar 
देवता' 
माने जाने लगे | ooi 
` इसके विरुद्ध श्रतिकिया.तो उपनिषदों के ही युग में ' 

आरम्भ हो गई, जब आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार Ed 
विशेष जोर दिया गया था--पर इस प्रतिक्रिया ने बौद्ध | 
धर्म में उग्र हप धारण कर लिया। वरणी-व्यवत्या "po 
मूलोच्छेदन और अहिंसा d धर्म के सैद्धान्तिक ॥ 
भित्ति हो गए i 

पर भगवान्‌ ga द्वारा अनुप्राणित तथा - अशोक 
द्वारा प्रचारित बोद्धधर्म के उज्ज्वल अश्वल में आगे चज | 
कर बञ्रयान ओर 'मन्त्रयान द्वारा कलङ्क के काले धब्बे c 
लगा दिए गए । इस बञ्रयान d बाममागों सम्प्रदाय को 
अभाव स्पष्ट दीख पड़ता रहा । SEDED तक दुराचार, छा 
SAU बौद्धधर्म पर नहीं छाने पाया था, पर इस बज्जयान 
के युग में जिसका उत्तर्‌ रूप मन्त्रयान भी कहा जा 
जादू-येने, मनत्र-तनत्र, मद-माँस आदि बौद्धधर्म को. 
छाया में पलते रहे। तथागत ने. जिस जादू. 


"मिथ्या धर्म' अथवा Dad livelihoob 
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आया । इन बोद्ध-मित्तओं ने “अहिंसा परमोधमंः? के 
पुनीत सिद्धान्त को mA पर रख कर mas के 
वञ्च मकारो? का सेवन आरम्भ कर दिया । 
इन पञ्चमकारों में से मदिरा और मैथुन को भी यदि 
इम इस शब्द का अर्थ संयोग” को लें-कवीर ने अप- 
बाया है । योगिक क्रियाओं को भी दूसरे रूप में उन्होने 
अपने यहाँ स्थान दिया है । यहाँ पर पञ्चमकार के 
अम्बन्ध में कुछ विचार कर लेना अभ्रासङ्गिक न्दी होगा । 
तन्त्र-प्रन्थो में बार-बार प्रयुक्त इस श्लोक की लोगों ने 
खिहिलयों उड़ाई हैं-- 
“मासं मौनं च मद्यं च मुद्रा मेथुन मेव wd 
एते waag मोक्षदाहि युगे-युगे ॥” 
पर मांस-मीन si का अर्थ लगाने में हमें लक्षणा 
शक्ति से काम लेना चाहिये । तस्त्र का विषय बड़ा गृढ़ 
है। तन्त्र-मत के प्रवतक स्वयं भगवान्‌ शिव ने कहा है-- 
“बामो मार्गों परम गहनो । योगिनामप्यगम्यः? । 'वाम? शब्द 
का भर्थ--प्रशस्य' और प्रज्ञावान्‌ भी होता है। “प्रशस्य 
योगी का ही नाम ^am) a ओर उसके मत का नाम वाम 
मार्ग । इस मत में तो पहिले ही उल्लेख कर दिया गया है- 
“लोलुपं नरकं ब्रजेत्‌? । यहाँ दुराचारी का कोई रथान नहीं । 
इस मां के अधिकारी जितेन्द्रिय ही हैं । 
मद्य के विषय में वहाँ लिखा हे 
'म्योभ पञ्ज निष्यन्द सुधापान रतों भवेत । 
meuf ध्रोक्णमितरे मद्यपायिनः॥ 
झोर भी-- E 
` शया नाड़ी घूदमरूपा चरमपदगता सेवनीया सुषम्णा। 
(वा कान्तालिष् नार्ही मतुजरमणी सुन्दरी वारयोषित्‌ | 
` phas योगे युग पवन गते dud नेव योने। 
' ` गोगीव्रो RATA: सुखमय भवने तां परिष्वज्य नित्यम्‌ ॥? 
. इसी मद्य को कबोर ने भव की भट्टी में ज्ञान के गुढ 
` झोर भ्यान के महुए से चुवा कर पीया था। 


Oo अबधू गगन . मंडल घर du 
आत झोर सदा छख उपजे des रसपीजे ॥ 
x x x x 


eit ने लिया'। : 


Mgr 
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साहित्य-सन्देश 


(—— A 


Sag मेरा मन मतवारा। 
उन्मनि चढ्या गगन रस did त्रिभुवन भया उजियारा। 
gs करिज्ञान ध्यान करि महुआ | did. ART ॥ 

नेनों की aR कोठरी पुतली पलंग ga । 

पलकों की चिक डारि के पिय को लिया रिकाय । | 

यह भी तो संयोग-वर्णन ही है। बात यह है कि 
उन योगियों ने अपने भावों को रूपकों द्वारा स्पष्ट किया 
था जेसा कबीर ने भी किया । उदाहरणातः “मौनी मोनी 
बीनी चट्रिया |” कबीर की aaa या उलट बॉँसियाँ 
वञ्रयानियों से हो ली गई हैं । तान्त्रिकों और बञ्रयानियों 
ने तो इस भाषा का प्रयोग इस लिये किया ताकि सामान्य : 
जनता इस गूढ़ विषय को नहीं समभ सके--क्योंकि बे 
सामान्य जनता में अपनी साधना को फेलाना नहीं चाहते 
थे । इसी कारण उन्होंने अपने मार्ग का बाहरी घेरा बड़ा 
भयावना एवं नृशंस बना रखा था-पर कबीर ने भाव- 
प्रकटीकरण की ऐसी शेली क्यों अपनाई-यह समम में नहीं 
आता । वे तो अपना धर्म जनता में प्रचार करना चाहते 
थे- विशेष कर अपढ़ जनता में-तो फिर ऐसी जटिलता क्यों? 

बञ्रयान के सिद्धों और निर्गनियों में यह समता है कि 
दोनों ही ने तत्कालीन काव्य-भाषा की उपेक्षा कर जन-भाषा 
में ही अपनी रचनाएँ कीं । दोनों ने अन्तः-साधना पर जोर 
दिया और परिडतों का तिरस्कार कर xpi को निरर्थक 
ठहराया। . 

Wu ने लिखा-- 
अवणा गमण ण॒ तेन विख fes. 
तो वि णिलज भणइ हने पंडिय ॥ 

ओर इसी को कबीर ने भी दुहदराया-- : 
नें कहता हूँ आखिन देखी | तू कहता है कागद aeu 

शत्यनाद, सुरति, निरति, इडा, पिंगला, सुषम्ना आदि 
को इश्नला-पिंगला, सुखमना आदि बनाकर कबीर ने इसी 
मत से लिया दै । सिद्धों ने जिसे “काया तरुवर पंचविडाल' | 
कहा केवल sed पाँच विकारों को Agu धारा के मी | 


_ पर इस बञ्रयान के नुवायियों में डुराचाह भी बु | 
mE PE e गहों। der ही छुक लोर 


ollection, Haridwar . 


BENI EA. barum 


सात्विक धर्म क्यों न हों, 'गुह्य' और 'रहृतत्य' के प्रवेश से 


‘ag किस प्रकार विकृत ओर पाखराडपूर्ण हो जाता .है, 


बञ्जयान इसका साक्षात्‌ प्रमाण है। कबीरपन्थ में भो 
आजकल स्वाभाविक गति से अनेक पाखराड घुस आए हैं । 
ऊपर जैसा प्रतिपादित किया गया है--पाँचवीं और 
gå शताब्दियों में बोद्ध-धर्म में बड़ी-बड़ी ऐन्द्रजालिक बातें 
होने लगी थीं। ये ऐन्द्रजालिक शह्कियाँ और कुछ नहीं 
केवल कुएडलिनी योग की विभूतियाँ थीं। बौद्ध योगाचारी 
sa तान्त्रिक थे और अब भो हैं। इनंके वज़यान के 
अनुयायी जो अब भी मद्दाचीन ( तिब्बत ) में प्रचुरता से 
विद्यमान हैं-बड़े ही उग्र तथा शक्तिशाली योगी है! 
गोतम बुद्ध की मूर्तियों के सिर पर जो कहीं-कहीं dus 
केश देखे जाते हैं, वे यथार्थ में केश नहीं, agalz कमल 
के दल हैं । ऐशी मूर्तियों में कान अवश्य ही लम्बे तथा 
फटे हुए हैं ag सब केवल उम्र योगाभ्यास के द्योतक हैं। 
` वर्तमान नाथ-सम्प्रदाय का इस बौद्ध-योगाभ्यास से 
घनिष्ट सम्बन्ध है । भारतीय दन्त-कथाओं में गोरखनाथ, 
मतस्येन्द्रनाथ के शिष्य और गोरखा राज्य के संरक्षक सन्त 
के रूप में माने आते da तिब्बतो जनश्रुति के अनुसार 
. . गोरक्षनाथ बौद्ध बाजीगर थे और उनके सारे कनफटे शिष्य 
भी आदि में बोद्ध दी थे । किन्तु बारवी. सदी के अन्त में 
सेनवंश के नाश होने पर ये शेवमत में दाखिल हो गए। 
नेपाल कौ. एक दूसरी जनश्रुति के अनुसार इन्होंने बारह 
र्षा तक मन्त्र के प्रभाव से वर्षा नहीं होने दी। कबीर 
के भी विषय में इसी तरह की जनश्रतियाँ सुनी जाती हैं । 
जो हो, इतना निश्चित है कि गोरखनाथ ने नेपाल को 
बोदमत से शेवमत में रूपान्तरित कर दिया । इनका पन्थ 
नागपन्थ के नाम से विख्यात है। दार्शनिकता की दृष्टि से 


तो बह्‌ शेवमत के अन्तर्गत है पर व्यावहारिक दृष्टि से | 
पतन्नलि के हठयोग से अधिक सम्बन्ध रखता है । इसे . 


, सिद्धो के वज्ञयान का विकसित रूप मानना चाद्विये। इस. 
नागपन्थ में हठयोग का Supp स्थान है और इसी ने 
कषीर के. निगुण quos 
“निर्धारित किया । 
. इस पन्य में ईरवर री भावना, nuu के रूप 
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M T t T I ern, 


बहुत-कुद ` साधन-हप 


SERIE, 


e P A a 


जो सम्भवतः वज्ञयान से.' ली गई दै। इसी शान्य को 
आगे चल कर कबीर्‌ ने धहस्नकमल का शून्य माना 
जहाँ अनहृद नाद की सष्टि होती है, भर निरंजन के 
दशन होते हैं । 

मुसलमानों के बढ़ते अत्याचार को देख कर गोरखनाथ 
के ही शिष्यों ने पहले-पहल घोषणा को कि हिन्दू रोर 
मुसलमान दोनों प्रभु के सेवक हैं और योगी उनमें कोई 
भेद नहीं मानते । कबीर ने सम्भवतः इसी भित्ति पई C 
वण-विच्छेद, सावभोम मातृभाव तथा ऐक्य की नींव डाली 
थी । गोरखनाथ की दृठयोग-साधना बहुदेव वाद के विपरीत 
एकेश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों. & 
लिये भी आकर्षण था। नाथ-सम्प्रदाय के सिद्धान्त-परन्थोँ | 
में वज्ञयानी सिद्ध-प्रन्थों की भाँति ईश्वरोपासना के वाह्यः 
विधानों की उपेक्षा की गई है । घट के भीतर ही 
को प्राप्त करने पर जोर दिया है, वेद-शाक्ञ का अध्ययन 
व्यर्थ ठइराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट कौ गई 
तीर्थाटन आदि निष्फल कहे QE! oo 

इस योगमत की पहली सीढ़ी gh wen कई | à 
चरमलच्य है । इसका पहला सिद्धान्त दै--'शिवों भूत्वा 
शिवं as । जो अपने को भगवान्‌ के 'साथ एक १ 
देख नहीं सकता, उसका इस राज्य d unes 
गीता में भी कृष्णा का “भागवती तनुः” हो जाना 
गया दहै--इसी कारण अज॒/न को उस शरीर. 


दादू ने भी कहा-- : .' 
काया MÈ सब आकाश, काया माहे घरती 


पंडित ओर मशालची दोनों wu नाहिं। 
रन को करे चाँदना आप S माहिं॥ 
नाथ-सम्प्रदाय के भी सिडान्त में मिलता है 
१--योगशास्त्र पठेन्नित्यं किमन्ये: शास्त्र विस्तरेः । 
२--तत सन्ध्या सन्धिरित्याहुः सन्ध्या सन्धिनिंगद्यते । 
- सुषुम्णा-सन्धिगः प्राणः सा सम्ध्या सन्धिरुच्यते ॥ 
तीर्थाटन के सम्बन्ध में quae सिद्ध आरयदेव 
( कणरिपा ) के वचन हैं-- 
१--धर्मो यदि भवेत्‌ रनानात्‌ कैवर्तानां कृतार्थता । 
नक्तं.दिवं प्रविष्टानां मत्स्यादीनां तु का कथा ॥ 
(१) प्रतरभ्षपि गंगायां नेव शवा शुद्धिमहति। 
- तक्षादर्मधियां पु'सां तीर्थ-स्नानं तु निष्फलम्‌ ॥ 
और नियु'णपंथी संतों ते भी ऐसे भावों का गीतों के 
के रूप में जनता में प्रचार किया-- 
गंगा के नहाये, कहो को नर तरिगे। 
 मछुरी न तरी जाक्षो पानी हो में घर है ॥ 
` “इस चाह्याचार की उपेक्षा से कत्त व्य-पत्त ढीला पड़ 
गया और गूढ विचारों के कारण जनता को लाभ के बदले 
हानि ही अधिक हुई । सामान्य और अशिक्षित जनता पर 
इनकी बानियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो 
सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मो के मार्ग से तथा भगवदू- 
शक्ति की स्वाभाविक हृदय-पद्धति से इट कर्‌ अनेक प्रकार 
| केमन्त्रतन्त्र में जा उलफे १” ( रा० sto gro ) इसी 
लिये तुलसी ने आगे चल कर लिखा कि-- . 
` गोरख जगायो.जोग. भगतिं मगायो लोग ।” और 
| wi डोंट भी सुनाई--तुलसी अलखडिं का लखे, राम 
नाम जपु नीच y. 
= ARA शानके साथः भक्ति का संयोग - तो करा 
' दिया पर 'कर्म को,दशा संत मत्त में भो वही रहो चो. 
“माय-पन्थ में थी। , NUS 4 
` कबीर के छपर नाथ पन्य के प्रभाव का एक SR 
` धह भी है कि इनके संस्र नाथ-न्यी कुल में हो mar 
हजारी प्रसाद: द्विवेदी ने बढ़े मार्क को बात कही है कि 
र ने.अपते को सदेव “ना दिन्दू ना मुसलमान” कह 
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र यह सिद्ध करने शी सफल चेष्टा को है कि...जुलाहे ... 


SUIS ण e 


“ना हिन्दू ना युपल्ञमान' थे, ओर नाथ-सम्प्रदाय से उनका 
सीधा सम्बन्ध था। अतएव कबीर का इस. सम्प्रदाय की 
ओर आकृष्ट होना अस्वाभाविक नहीं । : 


आचारय क्षितिमोंहन सेन के अनुसार बोडो और: 


जैनों के भी पूर्व इस 'मरमी? या सन्तमत की घारा “बाउल! 
सन्तों के रूप में चली आती है । कबीर के गुरु के प्रति 
आदर तथा श्रद्धा के भावों का उद्गम यहाँ से है। वैसे 
तो तुलसो आदि वेष्णव कवियों ने भी बन्दे बोधमयं 


नित्यं गुरु शंकर रूपिणाम्‌’ कह कर गुरु को ईश्वर तुल्य- 


माना है--पर इन रहस्यवादियों को गुरु की विशेष 
आवश्यकता थी। इनके सिद्धान्त और उलट घाँसियाँ 


* 


वास्तव में ऐसी हैं कि बिना गुर के उनका अर्थ उलटा ही _ 


लगाया जा सकता है जेसा कि. वास मार्ग के संबंध d 


हुआ । अतएवं गोरखनाथ, कबीर आदि सभी . गुह्ममत- / 


प्रवर्तकों ने 'बीजक' लिखा है, जो उनके. सिद्धान्तों की 
कुब्जी हैं। र 

गुर के प्रति श्रद्धा के दोहे कबीर में अनेकों मिलते हे-शेपे-- 

गुरूगोविन्द दोनों खड़े काकों लागू पांय। 

बलिहूरी गुरुदेव की जिन गोविन्द दिया लखाय॥ . 

युरु के बाद ही स्थान है साधू! का। कबीर ने 
अवधूत” शब्द का ' प्रयोग कहीं-कहीं साधु के & छप में 
किया है। कहीं-कहीं गोरखनाथ को भी अवधूत कहा है। 
यह शब्द बञ्जयानी सिद्धों ओर गोरखनाथ के द्वारा बीरा-: 
चारी योगी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । कबीर ने भी इसे 


: इसी अर्थ में महण किया है, कहीं भी इसके प्रति samo | 


नहीं मिलती । 


इन अवधूतों के इठयोग के सिद्धान्तों को कबीर ब्ले L 
भी: अपनाया पर उक्क हठयोग को नया वरणा देकर, ` 


दूसरे ढंग से ग्रहण क्रिया, जिसे प्रो० NR ‘विहङ्गम योग! 


कहते है । नाड़ियों और चक्रों को कल्पना इन्होंने सी होक ळी 
` उसी तरह की पर वाह्य मुद्रा का कोई महत्व नहों रक्षा ॥ : 


कबीर ने अवधूत के विषय में कहा है-- — 
अवधू योगी जग तें न्यारा। . . व 
मुद्रा निरति दुरति. efe गी. नाद न खडे धारा 
` इदो में खेचरी याका आभास. sg पर 
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कबीर में भी मिलता है । यद्यपि कबीर ने मुद्राश्रां को 
त्याज्य सममा दै । इस मुद्रा में जीभ. को उलट देना होता 
है भर जिह्वा सहस्रार कमल में स्थित चन्द्रमा के असत 
छा पान करती है । इसी को रूपकों में गोमांस” और 
वारुणी! कहते हैं । कबीर ने कहा है-- 
fd अमावस निते ग्रहण होइ राहु प्रास तन छीजे। 
gt भच्छन करत वेद ga घन बरिसे तन भोजे ॥ 

सिद्धों ने भी कहा 

“गोमांसं भचयेन्नित्यं पीवेदमर वारुणीम्‌ i 

वाच्यार्थ पर ही आश्रित रहने वाले इसका भी विल: 

क्षण अर्थ लगा. सकते Ba हठयोग की क्रियाओं का 


` विशाल. ठाट धौति, वस्ति, नेति, नाटक आदि को सन्तों 


ने नहीं लिया । इनकी साधना पूर्णरूपेण अन्तः साधना 
थी ओर सारा का सारा कार्य घट के ही भीतर होता है, 
बाहर कुछ भी नहीं। , 

कबीर ने आत्मा या परमात्मा को भी हंस? कहा है । 


` यह शब्द भो तान्त्रिकों से ह्वी लिया गया है ब्रह्म में जो 


आलोचना साहित्य की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें 


सामयिको : महादेवी का विवेचनात्मक गद्य 


सामयिकी-- | 
“सामयिकी” x में सामयिक समस्याओं पर-चाहे षो 


राजनीति की हों, चाहे साहित्य की--प्रकाश ही नहीं डाला. 
. गया, उनका निदान भी प्रस्तुत किया गया है ।. इस युग 
को समस्याएं कुछ तो सतह पर स्थूल इष्टि से दिखने . 
वाली हैं, कुछ पानी के भौतर हैं जो गहरी नजर डालने से “ 
ही पहचांनी जा सकती हैं। घेते ही इनके स्थूल और सूच्म 


निदान भी हैं। परन्तु मूल समस्याएं quad और उनके 


निदान.से हो स्थूल समस्याऐ भी युलमाई जा सकती हैं।/ 


शान्तिप्रिय जी के अनुसारः स्थूल समस्या “रूप. और 


oh य DOD 5" 
we भरी शान्तिपिय द्विवेदी । प्रकाशक ज्ञान ` मंडल. S hc 
i स्या. एक ER पञ्चुता के बिरुद्ध मानवता कासई त । 


शो, मूल्य ३॥) 


“जी ने एक लंबी भूमिका में इस विषय पर. प्रकाश डाला 


“प्रदर्शन का एक कारण ओर भी है जिसे समझे बिना. 
'शांतिप्रिय s. दृष्टिकोण को सममाना कठिन होगा 
` उससे सहमत होना तो और भी esti ; 


«e 


शक्ति तल्लीन रहती है उसे तन्त्र-प्रन्थों में सरस्वती अर्थात 
संसरण करने वाली कहां गया QOO इस शक्ति का वाहन 
है--. हंस! । यहे शक्ति-- . 
हकारेण aka सः कारेण विशेत्‌ पुनः । 
हंसेति परमं ej जीवो जपति. सर्वदा ॥ 
इसी प्रवाह कों उलट देने से 'सोऽहं' बनता है। इस 
क्रिया में जहाँ दरष्टा और दृश्य का एकीकरण होता है वहाँ 
साधक को “नाद? की अनुभूति होती है। -सिद्धों और 
वञ्जयानियों के यहाँ 'इंस' का यही अर्थ लगाया गया और 
कबीर ने भी कदाचित्‌ इसे इसी अर्थ में ग्रहण किया है। 
इसी तरह 'खसम शब्द को जिसका अर्थ सिद्धं ने ख» 
सम, अर्थात्‌ शून्य के समान लगाया । कबीर ने भी पति के i 
रूप में aaga करते हुए सूल-भावना को बनाए capio || 
इस तरह दम देखते हैं कि घज़्यानी सिद्धों तथा | 


* बाममार्गियों ने नाथपन्थ का तथा नाथपन्यी योगियो थे 


कबीर द्वारा प्रवतित निगु ण सन्तमत के प्रचार के लिए 
पहले से ही रास्ता तेयोर कर दिया था। 


रुपये” को है जिसे समाजवाद सुलभाना चाहता है; सूच | 2 
ओर मूलं समस्या अहंकार की है जिसे गांधीवाद ही घुलमा | 
सकता है। ; 
समाजवाद और गांधीवाद की जेसी विवेचना शान्तिः | 
प्रिय जी ने को है, उससे असन्तुष्ट होकर भी सम्पूण 


है। परन्तु विवेचना की उलकन आर आलोचना में कवित्व 


मूल समस्या इस प्रकार है “आज सारी. समस्याओं 
मूल में. स्त्री-पुरुष की समस्या हो प्रच्धना है। | 


; शोधित रूप à प्रगतिवाद । 


२१४ 
समाज में मानवता की प्रतिष्ठा तब होगी जब नारीत्व का 
सहज विक्रास होगा; नारी “अपना मौलिक विकास कर 
सकी तो पुनः उसी के द्वारा सच्चिदानन्द की ga जुड़ेगी। 
उस समय नारी “नर-निर्मित नरक को चेतना का ted 
बनायेगी ।” 

अतः मूल समस्या यह सचिदानन्द की *रंखला जोड़ने 
की है । यह १४ 'खला केसे जुड़ती है, इसका निदर्शन उन्होंने 
एक दूसरे लेख में श्री यशपाल के 'देशद्रोही' से दिया है । 
'देश द्रोहदी' के नायक डाक्टर खन्ना में उपन्यास लेखक की 
प्रतिच्छवि देखते हुए शांतिप्रिय जी कहते हैं--“डाक्टर 
खन्ना के रूप में वे मानों स्वयं हो शृहिणी चन्दा की गोद 
में सिर रख कर नारी के उस सम रूप को सरल भाव से 
चाह सके हैं जिसे सम्बोधित कर कवि पन्त ने कहां है-- 
'देवि, मा, सहचरि, प्राण, इन समप्र रूपों में डाक्टर खन्ना 
का अथवा पुरुष का शिशुभाव ही प्रस्फुटित हो उठा है। 
“अर्थात्‌ eo खन्ना में श्री यशपाल ही नहों, समग्र पुरुष 
जाति की ही प्रतिच्छाया है। चन्दा की गोद में तिर 


' रख कर सच्विदानन्द की “रंखला यों जुइती है। शान्ति- 


प्रिय जी ने आगाह भी कर दिया है-- ऐसे चरित्रों को 
gaara करने के लिये महत्तर मनोविज्ञान चाहिये ।” 

इरा संम्बन्ध में उन्होंने स्वयं अपने मनोविज्ञान पर 
जो प्रकाश डाला है, Sui “महत्तर मनोविज्ञान” को 
aama में सहायता मिलेगी। कहते हैं--”में अभिशाप 
पीडित युग का अतृप्त मानव हूँ। सुग जानता है सग तृष्णा 
की माया को, फिर भी श्वासरुद्ध जीव की तरह जीवन्मूत 
हो जाने के बजाय वह जीवन का कुछ अभिनय कर लेता 
है--अपनी कलात्मक गतिभंगी के कारण । किन्तु रगतृष्णा 
मेरा आपद्ध्म है, आन्तरिक धर्म नहों। मेरे आन्तरिक धर्म 
के तीथ घाम.हैं बद्रीनाथ, मेरे rues डी लोला भूमि है 


` ` क्षती | युग की भाषा मे मेरा आन्तरिक धर्म है गांधीवाद, 


मेरा used है सोन्दर्य-मरिडत RAN उसी का 


आत्मनिष्ठ हूँ । खग E, कनक मग dla" 
. शान्ति्रय जी गांधीवाद, समाजवाद, प्रग तिवाद, 
सकृति, बिज्ञान आदि शब्दों को कोन सी saraa प्रदान 


मैं अपने लक्ष्य के प्रति 
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करते हैं, यह ऊपर के वाक्य पढ़े बिना हृदयंगम करना 
असंभव है । उन्होंने बड़ी ईमानदारी से SUE पर 
प्रकाश डाला है । “अतृप्ति” की पूर्ति के जितने साधन हैं । 
उन्हें वे समाजवाद, प्रगतिवाद, राजनीति, विज्ञान, पदार्थवाद्‌ 


` दि शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं। परन्तु “में अभिशाप 


पीड़ित युग का अतृप्त मानव हूँ?,--इस वाक्य में अतृप्ति 
के प्रति एक क्षोभ और घृणा का भी भाव है जिससे 
“अतृप्ति” एक अशुद्ध सी sug बन जाती है। गांधीवाद, 
संस्कृति अदि शब्द उसके श्रभाव के प्रतीक हैं। जब 
अतृप्ति और उसके अभाव.में समभोता करके वह अपना 
मन समभाना चाहते हैं तो गांधीवाद, समाजवाद आदि में 


समभोता होता है। नहीं तो एक के अपेक्षा दूसरे को . 


अशुद्ध कह कर वे उसकी निन्दा करते है. | 
इस “महत्तर मनोविज्ञान? के घेरे के de उनकी 
व्याख्याएँ अर्थ-शून्य हो जाती हैं । जइ-चेतन, राजनीति- 


संस्कृति आदि में वे जो तीब्र विरोध देखते हैं, वह निरा- | 
घार ठहरता है । इस कल्पितविरोध के उदाहरण देखिये-5- | 


(१ ) बस्तु विकार की ओर खे जाती दै और चेतना 
संस्कार की ओर्‌ ।” र 

( २ ) “maaa राजनीति का नव-निर्माण करता 
है, गान्धीवाद संस्कृति का ।” 

(3) “गान्धीवाद si समाजवाद में अन्तर 
संस्कृति और विज्ञान का है ।” इत्यादि । 

चन्दा को गोद में सिर रखकर जैसे खन्ना शिशु बन 


गआ था, वेसे ही काल्पनिक तृप्ति को गोद में सिर रखे हुए. 


शान्तिश्रियजी राजनीति, विज्ञान, संस्कृति की शिशु-सुलभ 
व्याख्या कर रहे हैं। उपरोक्त उद्धरणों में जिस विरोध 


की कल्पना को गई है, उसीके आधार पर बे साहित्यिक : 


ओर युगों को भी परख लेते हैं । उदाहरण -- 
(१ ) “भारतेःदु से लेकर छायावाद तक का युग 
सांस्कृतिक है, प्रगतिशील युग राजनीतिक ।” - 


(२) “बाल्मीकि के समय तक जीबन में लौकिकता | | 
भरा गयी थी, उससे qd वेदो-उपनिषदों में जीबन-चिन्तन | 


का एक विशेष सांस्कृतिक युग दहत्‌ www बत 
गया है? ; 4 


ction, Haridwar =; 
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(3) “शुक्लजी का मनोविज्ञान पञ्चभूतात्मक है, अतएव 
उन्हें भाव सत्य “नहीं, वस्तु-सत्य अभिप्रेत है।” 
इत्यादि । 

शुक््लजी ने 'काजर दे नहिं एरी gafa? आँगुरि 
तेरी कटेगी कटाछन ?-इ6 df का मजाक बनाया था 
कि फल कारने के लिये उसके कटाक्षो से काम लिया जा 
सकता है । शान्तिप्रियजी ने इस 'पञ्चभूतात्मक मनोविज्ञान 
वे असन्तुष्ट होकर अपने 'महत्तर मनोविज्ञान” का परिचय 
देते हुए लिखा दै-“मधुर रति की ओर उनका झुकाव 
न होने के कारण इस Raa में उनकीं लाक्षणिकता चूक 
गई है ।' यह्‌ प्रसन्नता की बात है कि guess में जिस 
का अभाव रह गया था, शान्तिप्रियजी “एक aga मानव 
होते हुए भी उसकी पूर्ति कर रहे i 


उस अभाव की पूर्ति करते हुए शान्तिप्रियजी ने 


यत्र-तत्र जो अपनी शब्द्‌ रचना शक्ति का परिचय दिया है, 


उसका वर्णन यहाँ नहीं हो सकता । . उदाहरण के लिये 
“आइडियलिस्टिक आलोचना” के लिये उन्होंने संक्षेप में 
'्राइडियल आलोचना ही लिखा है । गय से एक सुन्दर 
sx 'गाद्यिक' बनाया है और 'ऊर्मिल' तो हर जगह 
फेनिल हो रहा है । 


उन्होंने जो मरीचिका के पीछे दौड़ने वाले खग का . 


वर्णन किया है कि श्वासरुद्ध जीव की तुरह वह जीवन का 
कुछ अभिनय कर लेता दै--अपनी कलात्मक मतिभंगी के 
कारण? 22४४ TEE 


, मृग की कलात्मक गतिभंगी-से दर्शक प्रसन्न हो सकते : 


हैं परन्तु जिस मरोचिका के पीछे दौड़ करं बह इस मनो- 
रक्षक गतिभज्जी का प्रदर्शन करता है, उससे न. दशकों को 
कोई लाभ होता है, न स्वयं उसको । बैसे तो बहुत सा 


- साहित्य मंगमारीचिका दै। 
-- रामविलास शर्मा 


» eo E 


SR इन्श्यिन प्रेस लि०, sump) पृष्ठ संख्या २६ 
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आलो घना साहित्य को दो महत्वपूर्ण पुस्तके. २१५ 


"बट. 


महादेवी का व्रिवेचनात्मक गद्य «— 

पुस्तक के नाम से पढले-पहल ug धारणा होती है कि 
यह पुस्तक महादेवीजी  विवेचनात्मक गद्य पर आलोचना 
के रूप में लिखी गई है किन्तु इसमें स्वयं महादेवीजी के ही 
विवेचनात्मक निब्रन्धों का dug दै । इसमें महादेवीजी के ६ 
साहित्यिक निबन्ध है जिनके नाम इस प्रकार हैं--क्ाव्यकला, 
छायावाद, रहस्यवाद, गीतकाव्य, यथार्थ और आदर्श तथा 
सामयिक समस्या! श्रीमती महादेवी वर्मा उन विरले 
कवियों में से जो कवीन्द्र रवीन्द्र, «e uud, शेली, ad 
वदाँ आदि कवि-आलोचक (Poet critics) को श्रेणी 
में आती है । वे भावुक कविथित्री ही नहीं वरन्‌ गम्भीर 
विचारक भी हैं । इन निबन्धों में कवि की भावुकता और 
कल्पना -प्रसूत अलझ्कारिकता के साथ अन्वेषी.की खोज वृत्ति 
ओर विचारक की चिन्तन-शीलता का परिचय पद-पद पर 
मिलता है । यद्यपि. लेखिका का मानसिक झुकाव जीवन. के 
WW और आदर्श की ओर है तथापि उनका दृष्टिकोण 
वाह्य अन्तस, यथाथ और आदर्श, बुद्धि और हृदय तथा ; 
स्थूल ओर ARA के समन्वय का है । महादेवीजी कहती हैं 
“जीवन के मिश्रित विन्दुओं को जोड़ने का कार्य हमारा 
मस्तिष्क कर लेता है पर इस क्रम से बनी परिधि में सजी- 
वता के रंग भरने की क्षमता हृदय में ही सम्भव है। 
काव्य या कला मानो इन दोनों का संधिपत्र है ।' वे काव्य 
का विषय सम्पूर्ण जीवन मानती है. जिसमें न अस्तर्जगत 


` त्याज्य है और न वाह्य । इसी आधार पर कवियित्री ने 


कला के सौन्दर्य और उपयोग का भो समन्वय किया है 
एक का भीतरी जीवन से सम्बन्ध है तो दूसरे का बाह्य से । 
कवियित्री ने छायावाद को द्विवेदी युग की स्वाभाविक 
प्रतिक्रिया के रूप में दिखाया है । रीति कालीन स्थूल और | 
शारीरिक सौन्द्ये भावना की परिष्कृति छायावाद को मूल 
देन के रूप में बतलाई गई हे । कवियित्री को उस युग की | 
कृतियों पर गर्वे है aaa को निम्नवासना को बिना (परी. 


+ संकलनकर्ता श्री गंगाप्रसाद qua एम० To 


qe xl) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


~~ 6202 


किये हुए जीवन और प्रकृति के सौन्दर्य को उसके समस्त 
सजोव qua के साथ चित्रित करने वाली उस युग की 
अनेक कृति किसी भी साहित्य को सम्मानित कर सकेंगी' 
इसके अतिरिक्त शेशी की नवीनता, छन्द के बन्धनों तथा 
काव्यगत visi से मुक्ति एवं खड़ी बोली' का संस्कार आदि 
“छायावाद की अन्य विशेषताएँ भी कम महत्व नहीं रखती ।! 
कवियित्री ने छायावाद के ada की हैसियत से छायावाद 
को पलायनवाद और जीवन से अछूतेपन के आरोपों से 
मुक्त करने का जो उद्योग किया है वह इतना सफल और 
सन्तोषजनक नहीं हुआ है जितना कि होना चादिए। पला- 
यनवाद को विकास की एक स्वाभाविक क्रिया माना है जो कि 
हमे यथाथ से आदर्श और स्थूल से सूचम की ओर 
ले जाती है थोर (उन्नत रूप में) उसी मार्ग की ओर फिर 
ले जातो है । पलायन को भी उन्होंने कठोर और कर्कश से 
भागने को प्रवृत्ति न मानकर उसकी कोमलता और. सौन्दर्य 
में पूर्ति माना है । चक्की की कर्कशता में कोमलता लाने के 
, लिए किसो दूरस्थ आम्रत्रन में विचरने वाले नायक का 
राग चलता है, वह उसकी पूर्ति ही है पलायन नहीं किन्तु 
` छायावाद में संघर्ष को अपेता राग की मात्रा अधिक रहो है। 
कवियित्री का यह कथन कि वह समय संघर्ष के चित्रण का्‌ 
नहीं था बहुत अंश में विवादग्रस्त है। छायावाद सौन्दर्य के 
. रेखाचित्र अवश्य दिये हैं: किन्तु वे जीवन के figa 
, धरातल पर जमे हुए नहीं दिखाई देते हैं । (यद्यपि कोमल 
. आवनाओं के विचरण का मूल्य अवश्य है) छायावाद ने 
अपने को उन्हीं में सीमित रखा । निराला के भिखारी 
ओर विधवा के चित्र अँगुलियों पर ही गिने जा सकते हैं । 
महादेवीजी ने जो अप्रना समन्वय दिया है उसमें ganz 
at प्रगतिवाद दोनों की एसाङ्गिता की स्वीकृति है। महादेवी 
जी लिखती है--यदि इम पहले मिली सौन्दर्य दृष्टि और 
आज की यथार्थ uz को समन्वय कर सकें, पिछली सक्रिय 
भावना से बुद्धिवाद की शुष्कता को Raa बना सके और 
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रहस्यवाद के सम्बन्ध में कवियित्री ने अपने विस्तृत: 
अध्ययन और पारिडत्य का परिचय दिया है। उन्होंने रहस्य- 
भावना के मूल खोत वेद और उपनिषदों के साहित्य में दिखाए 
हैं। ( महादेवीजी ने उपनिषदों के ज्ञानकारड को वैदिक 


suse की प्रतिक्रिया के रूप में लिया है। sg शायद. 


विदेशी प्रभाव है, नहीं तो वेदों में ज्ञानकाएड की कमी नहीं 
है) और वे उस daar को एक ऐसे रूप में जिसमें 
भावुऊता का पुट अवश्य है लेकिन चिन्तन और साधना का 


प्राधान्य है कबीर तक ले आई हैं। इस. प्राचीन और. 


वतमान रहस्यवाद का दार्शनिक आधार तो भारतीय 
विचारधाराओं में ओतःप्रोत Qa भावुकता का. पुट-मात्र 
भारतीय है लेकिन उसको अधिक बल सूफी सम्प्रदाय से 
निला हुआ प्रतीत होता है। इस बात की महादेवीजी ने 
भो अर्घमुखरित स्त्रीकृति-सो दी है। वे कहती हैं कि 
हिन्दी काव्य में रहस्यवाद वहाँ से आरम्भ होता है जहाँ 
दोनों ओर के तत्व-दर्शों एक असीम श्राकाश के नीचे हो 
नहीं, एक सीमित धरती पर साथ खड़े हो सकें। सूफियों 


के यहाँ धार्मिक बन्धनों के कारण “अनलहक? कहने में मंसूर ` 


को जान से हाथ धोना पड़ा । हमारे यहाँ समाज में ag: 
बिचार इतना घुल-मिल गया था कि इसकी स्वीकृति प्रायः” 
निर्विरोध रूप से होती रही । मुत्लिम-समाज में सूफियों के 
अहं ब्रह्मास्मि भाव के विरोध के कारण हो “भावना का. 


वेग अधिक बढ़ा ओर शायद इसीलिए संस्कृत काव्य ' | 
( धार्मिक ग्रन्थों में नहीं ) इसका प्रस्फुटन श्रधिक नहीं | 
हुआ । आचार्यं शुक्लजी के आक्षेपॉ में इतनी बात सार. | 
की अवश्य प्रतीत होती है कि eaa भारतीय. काम्यः, ` | 


परम्परा में कम था ) । RU 


महादेवजी ने रहस्यवाद में मधुर भाव की भी E | 
व्याख्या बड़े मार्मिक gy से की है। उन्होने इसका खोत. 
सांख्य की प्रकृति और पुरुष भावना में किया Pa जीवामा | 


शरीर और अहंकार से अधिक सम्बन्धित होने, के कारण 

उसका प्रकृति से तादात्म्य हो जाता हे sp विचार तो 
नवीन नहीं हैःक्िन्तु en के थात्म-समर्पण की जो ब्याख्या 
उन्होंने को, वह इस बात पर अच्छा प्रकाश डालती है 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आलोचना साहित्य की दो महत्वपूरा पुस्तकें 


ASSASSIN, 


गया है। 'समपेण के भाव में भी आत्मा ( जीवात्मा ) को 
नारी की स्थिति दे डाली । सामाजिक व्यवस्था के कारण 
नारी अपना कुल गोत्रादि का परिचय छोड़कर पति को 
स्वीकार करती है--अतः नारी के रूपक d सीमाबद्ध 
श्रात्मा का असीम में लय द्वोंकर असीम हों जाना सहज 
ही समझा जा सकता QU महादेवोजी ने रहस्यवाद के 
लिए za और अहोत दोनों भावनाओं को आवश्यक 
माना है । द्वोत से विरह में बल आता है, अद्वोत से मिलन 
की उत्सुकता बढ़ती है । इस बात को केवल प्रवृत्तिरूप से 
ही सत्य माननां पड़ेगा । वेसे केवल द्वोत. या अद्वौत से भी 
fg मिलन की भावनाओं को बल मिल सकता Pd 
छायावाद और रहस्यवाद की भाँति महादेवोजी का 
गीत-काब्य पर भी अधिकार ài महादेवीजी ने गीत-काव्य 
की परम्परा पर db प्रकाश नहीं डाला वरन्‌ उसका तात्विक 
sik मनोवैज्ञानिक विवेचन भी किया है) गीत-काव्य को 


सम्बन्ध यद्यपि निजी gaga से है तथापि mas : 


अपने भावो. की गहराई में जितना डूबता है उतनी 
हो. उसकी 'वाणी कों व्यापकता मिलती है। 
श्रन्तर-जगत . में यह व्यापकता “गहराई, को 
रूप लेकर व्यष्टि से समष्टि तक पहुँचाता है” गीत- 


` काव्य में. इतित्ृत्तात्मक कथा को-इतना ही स्थान देती है 


जितना कि मिट्टी से भरे पात्र में पानी को ag रूपक 
बड़ों सुन्दर है: किन्तु इस कसोटी पर शायद सूर का बहुत 
सा इतिबृत्तात्मक काव्य खरा.न उतरे । मैं समतां हूँ. कि 
Wh कवियों की हृदय की भावनां इतिवृत्त को निजी सुख- 
दुख का रूप दे. देता है । भावना की ज्वाला इतिवृत्त के 
लोहे को भी तरल बना देती है । 

आदशे और यथार्थे में किसी एक पक्ष की, एकाङ्गिता 


ES Wed खिलाफ हैं । भारतीय सनोद॑त्ति में सन्तुलन के 


अभाव की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करती हुई वे 


 Rredt कि या तो ऐसे तन्मय. स्वप्नदशी है कि. अपने 


के नीचे की धरती का भी अनुभव नहीं कर सकते या 
यथार्थ के ऐसे अनुगत कि .सामग्जस्य का आदर्श भो मिथ्या. 
जान पढ़ता है।” यह सामण्जस्य बुद्धि सराहनीय हे किन्तु 


ET 


eee 


oreo 


वे स्वयं स्वप्न दृष्टा की ओर अधिक मकी हुई है। वे 
कहती हैं--एक सम्भाव्य आदर्श एक निश्चित यथार्थ से 
उतना ही मूल्यवान e जितना एक मूल्यवान स्वप्न वेदाम 
स्थूल से, स्वप्ना का मूल्य अवश्य है भोपडियों में रह कर . 
Wü के ख्वाब ही नहीं देखे गये किन्तु इन्हीं स्वप्न cere] 
ने महलों की सृष्टि की है। कहा जाता है कि. शाहजहॉ ने 
ख्वाब में ताज महल का नकशा देखा था किन्तु हमको ag 
न भूलना चाहिए कि वास्तविकता का एक कण भी कल्पना 
के मनों से अधिक महत्व रखता है । “नहि मन मोदक. मक 
बताई” उन्होने प्रत्येक यथार्थ दृष्टा को स्वप्न दृष्टा होने की 
सलाह दी है किन्तु इसी के साथ प्रत्येक स्वप्न दृष्टा को 
यथार्थ दृष्टा होने को, भी आवश्यकता है । फिर भी उन्होने 
जो समन्वय: वादो दृष्टिकोण हमारे'सामने रखा है. वह 
अत्यन्त सराहनीय है । स्वप्नो को अधिक देना प्रगतिवाद्‌ 
की पूर्ति मात्र है । महादेवी जी भेदभाव की खाई को विस्तार 
देने के पक्ष में नहीं है । वे कहती. हैं--'सच्चा सादित्यक्ार' 
भेदभाव की रेखा मिटाते-मिटाते स्वयं मिट जाना -चाहेगा 
पर उन्हें बना बनाकर स्वयं बनना उसे स्वीकार न होगा” 
वे इस बात को स्वीकार करती हैं कि सच्चा प्रगतिवादी 

छायावादी को केबल पलायनवादी, सूर तुलसी को सामन्त 
युग का प्रतीक और कबीर कों वित्ति रहस्यवादी कह कर्‌ 
उनके साहित्यिक कार्ये की उपेक्षा नहों करता: किन्त उसका 


, दोष यह है कि वह अपने शान-्लव-दुिंद्रध समर्थकों को . 


ऐसा कहने से रोकता भी नहीं है | अब वह समय आ गया 


- है जब प्रगतिवाद को इस सम्बन्ध में अपना निश्चित मते 


घोषित कर देना चाहिए । महादेवी जी प्रगतिवाद की fat 
चिनी नहीं है वरन उसकी एकाझिता का.विरोध करती है... 
वे कलाकार को पीर ववर्ची मिश्ती खर की कहावत ढा | 
चरितार्थे करते हुए देखना चाहती हैं--'उसे स्वप्न छोटी 
सी होना है, जीवन की ज्ञुतत्ञाम निम्मस्तर de मानसिक | 
खाद्य- भी पहुँचाना है, तृषित मानवता को संवेदना का जल | 
मी देना है और सबके अशान का भार भी सहना है” ईरवर 
करे शीप्र ही ऐसे कलाकार हमारे Rud हो। | 


आलोचना 

आचाय रांमचन्द्र शुकल--( आचार्यं रामचन्द्र 
शुक्ल. की साहित्यिक कृतियों की विस्तृत समीक्षा ) 
लेखक-श्री शिवनाथ एम० प० सादित्य-रत्न। प्रकाशक- 
' सरस्वती-मंदिर बनारस सिटी पृष्ठ संख्या २८८ ।'मून्य xu) 
इश्वर को दया से feel में ्रालोचकों की कमी नहीं 

किन्तु ऐसे बिरले हो हैं जिन्होंने समीक्षा के क्षेत्र में भारतीय 
परम्परा को कुछ आगे बढ़ाया हो । उनमें आचार्य शुक्लजी 
प्रमुख है। यद्यपि उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी तथापि वे 
बिशेष €प से आलोचक थे । उनके निबन्ध भी बहुत अंश 
में घ्ालोचना से ही सम्बन्ध रखते हैं | कुछ तो सीधी तौर 
से सेद्ान्तिक आलोचना पर हैं-जैसे रसानुभूति और 
प्ताधारणीकरण वाले लेख आर जो क्रोध, लोभ और 
प्रीति आदि मनोदशाश्रों से सम्बन्ध रखने वाले हैं. वे भो 
उनकी व्यावहारिक आलोचना ( Practical crit- 
 esm ) की पृष्ठभूमि सी dam करते हैं--जैसे लोभ और 


आलोचना में हुआ है शरोर लज. और ग्लानि के भेद का 


'तुलसीदातजा की ,आलोचना में । इस प्रकार. हिन्दा में यह 

परली पुस्तक है जो किसी, आलोचक को आलोचना के 

रूप में लिखी गई हो । 

- अपने जीवन का कार्ये पूरान कर सक्ने पर भी 
4 grai ने आलोचना के चेत्र मे. पर्याप्त सामग्री 

I थी किन्तु वह सामग्री स्फुट लेखों के रुप में यत्रतत्र 


pir के sar का व्यावहारिक उपयोग जायसी की. रसवादी थे तथापि रस और काम्य के quewep में उनी | | 


उपयोग भरत की'मनोदशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी | 


भी विमाव पर्त-का प्राधान्य है। ) 
gii इध बात क विशेष आवश्यक्रता प्रतीत हो S 


"Wi कि वह साम्रा शिक्षित जनता के सामने सुसम्बद मानते 


रूप से रकखी जाय । शिवनाथजी ने यह पुस्तक लिख कर 
इस आवश्यकता की पूर्ति बड़े मनोयोग और पारिडत्य के 
साथ की है। आचार्य शुक्लजी का एक विशेष गुण था-- 
वह था उनके विचारों की पूणे संगति ओर अन्विति । 
इसी के कारण यह कार्ये सम्भव हो सका है। आलोच्य 
पुस्तक में भी उनके आलोचना सम्बन्धी कार्य को व्यावहा- 
रिक महत्ता दी गई है। २७६ पृष्टां में १७२ पृष्ठ . | | 
आलोचना से सम्बन्धित है । 28 
आचाये शुक्लजी को आलोचना के दोनों ही पक्ष 
( सेद्धान्तिक आर व्यावहारिक ) पुष्ट थे ओर दोनों में 
संगति थी। इस बात में जेसा कि विद्वान्‌ qum: 
दिखलाया है वे मेथ्यू aie से बढ़े हुए थे। काब्य ' | i 
ak आलोचना के सम्बन्ध में उनकी कथनी. और, | — d 
करनी एक थीं। प्रस्तुत पुस्तक में शुकलजी के “काव्य 
सम्बन्धी विचारों का arga विवेचन द्वारा उनका आचायैत्व ` | 
पूर्णतया प्रमाणित. त्रिया गया है। यद्यपि आचार्य praed E 


कुछ मौलिक धारणाएँ,थी। उसका स्पष्टीकरण ' लेखक ते | | : 
बड़ी विद्वत्ता से-क्रिया है। पाठकों कौ जानकारी, के लिए | 
उनमें से कुछ का उल्लेख कर देना 'अनुपयुक्त न होगा। | 
१--काव्य में आचार्य 'शुक्ल जी ने भाव और | 
विभाव पक्त दोनों को महत्ता दी है किन्तु विभाव प्त“ 
ओर वे अधिक मुळे हैं ( इसी विभा की : अप्रत्यक्तता, ' 
कारणा वे रहस्यवाद के विरुद्ध थे। उनके कृति nad 


२--काव्य को. वे केवल कल्पना क्री 


M EURO CIE ४ल् 00027: M 


भी वे तुलसी पर gra थे )। 


३--काव्य की शक्तियों में वे अभिधा को ददी मुख्यता 
' देते थे ( यद भी उनको प्रत्यक्षवांदिता का परिणाम था) 


v—à3 रसानुभूति. को भी लोकिक ही मातते हैं 

और उसका सम्बन्ध वे मनोमय कोष -से हो जोडते थे; 

आनन्दमय कोष से नहीं । वे मनुष्यं के लौकिक अनुभव 

से हो रमानुभूति मानते थे इतना जरूर मानते थे कि 

रसानुभूति में हृरय को वह मुक्त अवस्था आ जाती है 

जिसमें कि पाठक का अन्य सहृदयं के साथे भावतादात्म्य 
हो जाता है। 

i | . »>-साधारणीकरण में वे अमिनवगुप्त की अपेक्षा 

य इ नायक के अनुयायी प्रतीत होते हैं । उन्होने भोजकत्व 


Eoo. वत्ति ( काव्य के आस्वादन करने की शक्ति को ) व्यज्ञनां - 


y | BE LI EHE दवै। . '- 


A ˆ wg सभौ बातें आचाय शुक्ल जी की प्रत्यन्त आर 
। लेखक महोदय 


बुद्धिवादो'मनोवृत्ति से सम्बन्ध रखती हैं 
ने यद्यपि शुक्ल जी की सभी बातों का His masters 
voioe की तरह रिकाड नहीं तैयार करिया है ( sla केशव 
Sanaag के विरोध अथवां अभिधा को मुख्यता 


'की मौन 'या स्पष्ट स्वीकृति दे दी है जो कुंछ विवादास्पद 
हैं--जे ते रहस्यवाद और छायावाद सम्बन्धी विचार, aÑ- 


TA जयास ट्र ल 


-का लोकिक अनुभव भी अलौकिक होता है। काव्य के 
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दुखात्मरु aga की अच्छी व्याख्या दो हो “जाती 


. भोर पाएड्त्य का परिचय दिया E 
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मानते थे ( इसीलिए तथा आलम्बन की सगुणता के लिए | 


देने के सम्बन्धं में मतभेद ) फिर भी. ऐसो बहुत सी बातों - 


व्यवस्था विषय विंचार जो. उनके बुद्धिवाद के विरुद्ध . 
पढ़ते हैं; रसानुभूति के लौकिक पत्त में दुखात्मक अनुभवों , 
के सम्भन्ध में करुणां की चाहे व्याख्या हो भी जाय, 
` वीभत्स की व्याख्या कठिन हो जाती है। यह तो 
हम भी मानते हैं कि लौकिक अनुभव में भी रसानुभूति हो. 
` सकती; है किन्तु वह उसमें सोमित नहों होतो । शा।म्तरस Ls 


५ अनुभव आर लोकिक अनुभव d अन्तर कर देने से , 


दे Taas ने इस gus के लिखने में व्यापक अध्ययन ? 


rr AAA 


भ रतेन्दु-युग--लेखक-डाक्टर रामविलास शर्मा 
Qaa ए० पी» एच० डी०? प्रकाशक--चौथरी Bea | 
grafar, saai पृष्ठ संख्या १८६, मुल्य २) | 

भारतेनदु-युग वर्तमान काल का आदि युग है। लेखक | 
महोदय ने इंस युग की आलोचना में प्रगतिवादी दृष्टिकोण | 
रखकर इस युग के साहित्यको, जन-सादित्य को गोरवाः | 
न्वित पद्‌ दिया. है ऑर दिखलाया है कि उप्ष' युगं के 
लेखकों ने जनता के साथ रहकर लोक-हिताय मादित्य की 
सृष्टि की । उन्होंने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक 
विषयों की aaia प्रधान आलोचना में ऐसे विचार्‌- | 
aasa और निर्भाकता के भाव का परिचय दिया है जो , . 
वतेमांन युग में भी दुलेभ है। डाक्टर साहब ने भारतेन्दु E 
युग को वर्तमान-युग से ही नहीं, वरन्‌ तत्कालीन इङ्गलेएड | 
और wu से भी आगे बतलाया है। देखिए-- E 

आज तो आये दिन ।जन-साहित्य को र्कीमें बना | 
करती हैं परन्तु भारते-दुको अपील की सिधाई और .सचाई 
कितनी स्क्रीमों में रहती Qa हिन्दी में जब यह ow 
साहित्य की माँग हो रही थी, तब रूस ओर इज़लेणड में 
पुराने प्रतिक्रियावांदी साहित्य का दौर-दोरा था । एक जगह 
ओर भी वे लिखते हैं--उन्होंने ( भारतेन्दु बाबू ने) 
हिन्दी-लेखकों के सामने इस बात का प्रस्ताव रखा कि वे 
उत्तर-भारत, की उपभाषाओं में भो राजनीतिक और | 
सामाजिक-चेतना फैलाने वाला साहित्य रंचें। इस बात को | 
सोचने, कहने आर उस पर चलने वाला उप समय रूस . 
में भी पेट्रा नहीं हुआ ,था। दूसरे देशों और दूसरों 
भाषाओं की बात द्वी उचा १ यह बात एक प्रगतिवादी के | 
लिये बड़ी भारी आत्म-स्वीकृति Qi इस प्रशंप्ता में लेखक 
महोदय की अन्तर्व॑तना में ओर कुछ वदिचेतनां में भी 
भावना अवश्य है कि लोग प्रंगतिवाद को ठेठ स्वदेशी 


विदेशी अंश है। C 
aqa यह बात ठोक दै कि 


करुणा-कम्दन को ओर अधिक गई है ओर कोमल 


पक्ष की उपेक्षा नहीं की गई है । डाक्टर साहब ने उस 
समय के नाटक, उपन्यास, निबन्ध, आलोचना, कविताएँ 
आदि थोर पत्र-पत्रिकाओं का भी जिनके प्रति लोंग प्रायः 
उदासीन रहते हैं, पर्यवेक्षण किया है । भारतेन्दु का एक 
अद्भुत्‌ , अपूर्व, स्वप्न, स्वर्ग में केशव, चन्द्रसेन और 
स्वामी दयानन्द तथा गोस्वामी राधाचरणजी की लिखी 
हुई 'यमलोक-यात्रा” के विवरण बड़े मनोरञ्क और 


दयानन्द शीर्षक लेख को विवेचना करते हुए लेखक 
महोदय ने बतलाया है कि इस में एक उदारंता का परिचय 
मिलता है जिसके कारण ये दोनों महानुभाव सनातन धर्म 
के बिरोधी होते हुए भी अपनी समाज-सेवा के हेतु स्वर्ग 
में स्थान पाते EO राधाचरण गोस्थामी जेसे सनातन धर्मों 
गो urge के विरुद्ध एक मेम को दान दिये हुए कुत्ते 


इसको गोस्वामीजी कौ उदारता का प्रमाण माना है किन्तु 
सम्भव है कि यह MIER को सभ्यता पर व्यंग्य हो । 
उदारता और सजीबता उस युग के मूल स्वर थे । लेखक 
ने हरिशचन्द्र की पुकरियों की ओर भी ध्यान दिलाया है। 
उनमें बड़े सजीव चित्रण हैं। ऐसे अनेकों उदाइरणों द्वारा 
लेखक ने उस समय की प्रगतिशीलता प्रमाणित की Ba 
उस समय की जनता सुलभ भाषा की भी लेखक ने भूरि- 
भूरि प्रशंसा की है । 
` लेखक ने भारतेन्दु की E पर 
विचार करते हुए वह बतलाने का उद्योग किया हे कि 
उस समय के लोगों में देश भक्ति ही अधिक थो शोर 
IR राज-भक्ति यौ भो तो बह देश भक्ति के ही नाते थोर 
जितना राज द्रोह प्रकट हुआ है वह उस राज-भक्ति को 
|o दबासा लेता है । | ; 
) wes महोदय ने भी प्रायः ऐसी ही भाषा का 
प्रयोग का अपनी वाणी को बल दिया है । UU E 
हनः बुलाए तेरइ॒ षे, 
| निज-निज विपदा रोह it ॥ 


भावनाओं की ओर कम, फिर भी उस काल के साहित्यिक. 


नश्रन्मीलक हैं। EN M NE 


की पूंछ पकड़ाकर वेतरणी पार दरा देते हैं। लेखक ने ४ 
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wid! फूटे भरा न पेट, 
सखि सजन, नहि ग्रेजुएट ॥ 
प्रतापनारायण मिश्र की के थोड़े EARN क्ले 
साथ तत्कालीन दशा का जो चित्रण किया है वह झाज 
भी सत्य है । 
महँगी ओर टिकस के मारे 
aR छुपा पीड़ित तन gm | 
साग पात लौ मिले न जिय भर 
Ə द्रथा दूध को man 
तुम्दहि कहा पावें जय हमरो 
करत रहत जो बंश तमाम। 
केवल सुमुखि-अलक उपमा लहि 5h 
नाग देवता . gum ॥. 
नज-भांषा साहित्य में नायिक निरूपण 
रचयिता प्रभूदयालु मीतल, प्रकाशक अग्रवाल प्रेस, अग्रवाल 
भवन मधुरा । पृष्ठ संख्या ४२६, मूल्य २) 
इस प्रगतिवादी युग में नायिका भेद पर जेसा कि इस 
पुस्तक के प्रवेशक स्वरूप लाक्षणिक दो शब्द लेखक E 
रार्मनलाल जी अग्रवाल एम० Qo साहित्यरत्न. ने बतलाया 
है मीतल जी ने राष्ट्रीय साहित्य लिखकर साहित्यिक जीवन 
प्रारम्भ किया था, अब उन्होंने साहित्य के नायिका भेद 


सम्बन्धी आधुनिक युग में . उपेक्षितप्राय क्षेत्र को ग्रोह : 


ध्यान दिया है । जो हाय खड्ग प्रहार करते हैं वे ga 
सञ्चय भी कर सकते Pa ; 


नायिका भेद, ब्रज-भाषा साहित्य को संस्कृत से उत्तरा- 


थिकार के रूप में मिला है थोर सुसन्तान की भाँति mas 


भाषा ने इस सम्पत्ति को बढ़ाया है । विद्वान लेखक ने 
अजभाषा को बढ़ी हुई सम्पत्ति का परिचय करा कर 


उसकी संस्कृत से प्राप्त मूल सम्पत्ति का भी. दिग्दशेन . 
- कराया a ! इ पुस्तक कौ सहायता से संस्कृत थोर हिन्दी | 
कै विभिष्त आचायों के नायिका भेद सम्बन्धी कार्य का... 


डुलनात्म . अ्रध्ययन भो कर सकते Pa 


यथपि इस परन्य का. नाम नायिका E E | ; 
BASE EU लोग इस नाम के कारणा पुस्तक... | 
भे हेव इह दें तथापि इसके पढने. से नसे मालूम हेग... 


SAIN 


RET टयार 
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कि इस विषय का स्वस्थ रूप से विवेचन हुआ है।. 
( किन्तु उदाहरणं में कहां-कह्दीं शिष्टता की मर्यादा का 
उल्लंघन हो गया है। मर्यादां की रक्षा के लिए ही शायद 
क्यों का अर्थ नहीं दिया । ) ब्रज-शाषा में नायिका भेद 
सम्बन्धौ साहित्य जहाँ मर्यादा से बाहर हो गया है 
वहाँ उसकी निन्दा भी की गई है । इसके अतिरिक्त नायिका 
निरूपण को भूमिका के रूप ब्रज-भीषा और उसके साहित्यिक 
इतिहास तथा रस-सिद्धान्त का जो विवेचन किया गया है वह 
साहित्य के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी और ज्ञान-वर्धक 
होगा । कुछ बातें उसमें विवादास्पद अवश्य हैं। जैसे 
हिन्दी के अन्य रूपों की अपेक्षा प्रायः ब्रज-भाषा पर पंजाबी 
का अधिक प्रभाव मानते हैं। में समझता हूँ यह प्रभाव 
खड़ी बोली पर अधिक है । क्योंकि बागड़ बोली का मेरठ 
की बोली पर अधिक असर है और मेरठ थोर दहली के 
आस-पास का क्षेत्र हौ खड़ी बोली का जम्म स्थान माना 
गया है । इस पुस्तक के पढ़ने से दो एक नई बातें भी हाथ 
लगीं जेसे श्री राधारानी का नाम धार्मिक ग्रन्थों की भपेत्ता 
साहित्य में पहले mar । देखिए :--विक्रम संवत के प्रारम्भ 
की प्राकृत गाथाओं में राधा का उल्लेख हुआ है। wg. 
गाथाओं के अनुकरण पर dd प्रथम कृष्ण को प्रेयसी के 
रूप में राधा का उल्लेख काय्यों में हु । तदनन्तर उनकी न 
शक्ति-हप से धार्मिक प्रन्थो में और फिर उपास्य रूप da 
यदि ऐसा है तो वेष्णाव सम्प्रदाय साहित्य का ऋणी है । 


नाम धीरा ठीक महाँ । घोर और भी अथं में प्रयुक्त होता है। | 
उसका नाम हढाचुरागिनो होता तो अच्छा था, लेखक का * 
| wed कि नायिका ललिता होने पर ही कुलटा होती t 


FR TSN का टूर 
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अर कुलटा होकर लालता हो सकती है। कुलटायन एक विशेष 
मनोइत्ति का जिसे Sexmania कहते हैं, फल है । 
—गयुलाबराथ 
बीस कवियों की समालोचना--लेखक | 
दीपनरायण द्विवेदी बौ० qo. मकाशक-शिवाजी युकडिपो,' | 
लखनऊ । पृष्ठ १४८. मूल्य १) LL 
अस्तुत पुस्तक में हिन्दी के प्रमुख. da कवियों का. 
परिचय, उनके काब्य, शैली आदि पर संक्षेप d सुन्दरता . 
से दिया गया है । पुस्तक देखने मात्र पर जितनी अच्छो | 
लगती है, उतनी गंभीरता उसमें भौतर नहीं है । विषय का 
क्षेत्र अधिक है, वर्णन संकुचित है । आधुनिक कवियों का. 
विवेचन संबद्ध नह है । किन्तु कबीर, मीराबाई और रला. 


कर की आलोचनाएं अच्छी हैं । हिन्दी में वास्तव में काल. | 
विशेष अथवा कविं विशेष पर विस्तार पूर्वक अध्ययन ` 
करने को अधिक आवश्यकता है । लेखक से हमें आशा. 
है कि इस दिशा की और बह अवश्य आकर्षित होंगे। 
पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। --रॉ« राष 


हानी 7o 
तुलादान--लेखक भी adaf बेदी sene 
सामयिक साहित्य-सदन, लाहौर । पृष्ठ १६४ मूल्य R) 


'तुलादान' कहानी संग्रह के लेखक श्री वेदी उ 
प्रथम कोटि के कहानी लेखक हैं । उनकी कहानियों में 


Ega n 


के 
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२२२: 


“हड्डियों और फूल' के मह्लम के चित्रण में एक कुत्ते को 
कुतिया के सामने प्रद्रशीन कराते दिखा कर मानो कामुक 
_ आदमी और कुतो को एक हो ds में बिठा दिया दै। औरत 
को अनुपस्थिति में आदमी महत्तम की हो भाँति सोचता दै 
तो बे जोड़ है। “आलू! कहानी तो बेजोइ है यह कहानी क!मरेड 
लखासिं से सम्बन्धित है जो भूखा मर कर भी पार्टी का काम 
करता है । आलू चुरा कर खाना हो उसको और उसको 
घरवाली की sias है, पर एक दिन जब वह भी नहीं 
मिलते और भूखी seed? नाराज हो उठती है तो वह 
"eir सोचता है~'क्या बसन्तो प्रतिक्रियावादी हो गई 
है. इस वाय से कहानी का अन्त होता है और दिल पर 
, हृथोड़े की चोट पड़ती है। “दस मिनिट वर्षा में” कहानी 
बाताबरण की गम्भीरता में हो आरम्भ होती और उसी में 
समाप्त हो जाती दै। वर्षा का चित्रण करते हुए भी लेखक 
मानों हमारे मन में आग लगाता चला जाता है । 
बेदी की कहानियों की विशेषता है उनकी भाषा-शेली। 
उदू से आने वाले सभी लेखकों की भाषा में एक विशेष 
प्रवाह र सजीवता होती है । बेदी में भी वह दै। कुछ 
नमूने देखिए-- 
. “सभ्यता अंगूर के दानों की तरह है, जब यह बहुत 
पक्क जाती है तो इसमें मदिरा की गन्ध mm लगती है ।” 


जीवन की फिल्म कितनी छोटी-होती है, इसमें कठि- ' 


नाई से तीन-चार पुरुष ओर एक-दो feraf ही आ सकती हैं । 
“गाढे पप्ताने की कमाई से हुई रोटी से तो दूध 
टपकता है और हराम की कमाई से खून ।” ; 
बेदी को कला जनता के बहुत निकट है । वे सच्चे 
प्रगतिशील कहानीकार हैं। कहो भी उनमें हमें उच्छ हलता 
या अश्लीलता,की छाया नहीं मिलती । उनका अपना ढंग 
'निराला और अनूठा है । हषे की बात है करि spp वे हिन्दो 
की ओर ऊुंके da तिसन्देद उनसे हिन्दी कहानी-सादित्य को: 
नई गेति मलैगी i 


-अर्थ-शास्र 


बिइला, प्रकाशक wem साहित्य-मरडल नई दिली T 


` की कीमत माल में निश्चित कर दी जावे । इसमें ` संदेह 


कमलेश ` ¦` 
M > तथा श्री पारसनाथसिंह । प्रकाशक - सत्ता-साहित्य सराडल.» 
M t e à 2 DESI NE : 

- कजदार से साहक/र- लेखक सेठ. घनश्यामदास 


_ Mang के लिये लिखी गई दे । वास्तवं में आधुनिक 


ERES 


इस छोटी सी पुस्तिका में योग्य लेखक ने सन्‌ १८६४ 
से लेकर १६२६ तक के विदेशी व्यापार के आँकड़ों से] 
qz दिखलाया है कि इतने समंय में भारतवष ने जितना 
माल विदेशों से मॅगाया उससे २८०० करोड़ रुपये अधिक 


` का माल बाइर भेजा । भुगतान में केवल १४०० करोड़ का 


चाँदो सोना पाया । अर्थात्‌ १४०० करोड़ फिर भी लेता 
रदा परन्तु बजाय साहूकार बनने के भारत इगलैंड का 
१००० करोड़ का कर्जदार हो गया। इस २४०० करोड़ 
के बदले में भारत को केवल इगलेंड'की “सेवाएं? हाथ 
आई । इन सेवाग्रो में गदर दबाने का खर्चे लगभग: ४० | 
करोइ $e इरिडया कम्पनी को इर्जाने के तथा बर्मा 
अफगान आदि युद्धो का खर्च और ऐसी ही अन्य महे 
शामिल हैं जिनसे भारत को कोई लाभ नहीं हुआ d 

१६२६ से इधर विशेष कर इस युद्ध के आरम्भ से 
भारत ने इंगलैंड को बहुत अधिक माल भेजा है या युद्ध 
सम्बन्धी सेवायें, की हैं जिसके कारण भारत का. १००० 
करोड़ का ऋण लगभंग चुक गया है ओर इंगलैंड को 
करीब १००० करोड़ का देना हो गया है। इसमें कोई" 
शक नहीं कि इन युद्धो के दिनों में भारत ने. बड़ी gd 
उठा कर इतनी भारी रकम का खाना कपड़ा व अन्य 
सामग्री दी है लेखक का कहना है कि जो कुछ हुआ सो 
हुआ अब जो भारत का कजे इंगलैंड के जिम्मे है और 
जो स्टलिङ्ग यां अग्रेजी मुद्रा के रूप में जमा है उसके दाम .' 


` गिरने की सम्भावना है ओर भारत को इस सम्भवित हानि 


से बचाने के लिए या तो स्टलिङ्ग सोने या डालर में बदल | |. 
दिये जाये. अथवां माल दिया जाय या कम से कम efdW 


नहीं कि पुस्तिका में भारतीय दृष्टिकोण से स्टलिन्न की 


` समस्या पर बहुत ही स्पष्ट प्रकाश डाला गया हे। | | | if 


रुपये की कहां ती--लेखक:सेठ घनश्यामदास बिडला । 


नई दिल्ली । पृष्ठ ३०३, मूल्य.) . + = 
यह. पुस्तक ..गान्धीजी की अश्राज्ञां-पालन 5 स्वरूप 
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` समय में सुद्रा का. विषय इतना जटिल हो गया है कि 
पाश्चात्य देशों तक में बहुत कम लोग इसे भली प्रकार 
समकने की क्षमता रखते हैं । साथ ही मुद्रा की प्रणाली में 
थोड़ा-बहुत हेर-फेर करने से देश तथा समाज की आर्थिक 
व सामाजिक अवस्था पर ऐता गहरा प्रभाव पड़ता है कि 
साधारण जनता को -विषय का ज्ञान हुए बिना श्रधिकारी 
उसके जीवन से खिलवाड़ कर सकते हैं । उदाहरण के लिए 
रुपये के मूल्य बढ़ने-घटने से उद्योग dà, व्यापार, खेती, 
नौकरी दि में लगे हुए लोगों के लिए बड़ी गम्भीर 
समस्याएं उत्पन्न ददो. जाती हैं । रुपये का मूल्य बहुत कुछ 
उसके परिमाण पर.निर्भर करता है--भ्राजकल नोटों की 
बाढ़ आई तो चीजों के दाम.बढ़ गये हैं । रुपये का मूल्य 


घट गया है और यदि करोड़ों मनुष्यों को आधे पेट रहना - 


जरूरी हो गया है . तो शायद हजारो को. लखपती 
ओर लाखों को हजारपती होने का अवसर प्राप्त हों 
गया है। नोटों की तादाद बढ़ाने घटाने का सरकार 
को पूरा अधिकार . रहता ही है । ऐसी दशा. में 
मुद्राविषयक नीति में बड़ी चतुराई और न्याय की 
' आवश्यकता रहती है ताकि मुद्रा के मूल्य तथा . सामाजिकः 
जीवन में कम से कम उयल-पुथल हो । भारतवर्षे की मुद्रा- 
विषयक नीति में एक ओर प्रश्न आ जाता है.। वह है 
रुपये का स्टारलिङ्ग में सूल्य निर्धारित करना। इस विषय 
के जानकार भारतीयों में सदेव. हो ऐसी. शङ्का रही है कि 


¦ भारंत सरकार:इस विनिमय की दर से भारत के हितों : कां 
ध्यान न रखकर. इंगलेरड.की आर्थिक ओर व्यापारिक सुविधा 
` के लिये-हेर-फेर कर देती है। पिछले महायुद्ध के बाद ऐसा... 
fümp गया और इस ga के बाद भी. कुछ-त-कुछ ' 
हेर-फेर होगा ऐसी धारणा इस देश मे होना स्वाभाविक है.। ' 


ऐवी दशा में मुद्रा विषयक ज्ञान का विस्तार भारत में 
आवश्यक है ओर प्रस्तुत पुस्तक एक वास्तविक कमी को 
पूरा करती है। 


` बिषयक सिद्धान्तों का निरूपण है जो स्वयं विड़लाजी ने 
` किया है । दूसरे में श्री पारसनाथसिंहजी ने ब्रिटिश-भारत 


“का कि “हिन्दी में हुरडी और चलण पर एक ऐसी सरल | 
- पुस्तक लिखो जो दर कोई आसानी से समझ सके” यह | 


` निशा’ में भटक रहा है किन्तु आगे चलकर वह जीवन की ` 


. पुस्तक दो भागों में विभक्त है! प्रथम भाग में सुदाः : 


की मुद्रा नीति का इतिहास लिखा है । रिइलाजी ने ।मुद्रा- . 
विषयक सभी-सिद्धान्तों को ७५ mud देकर गागर में 
सागर भरने का सफल प्रयत्न किया है। बाळी के २२६ 
पृष्ठों में रुपये का इतिहासं भो बड़े ऋम-विघ्तार तथा. स्पष्ट 
रूप से लिखा गया है । फिर भी महात्माजी की इस आज्ञा 


पुस्तक आंशिक रूप में ही पूर्ति करती Ba इसके लिए 
थोड़ी और सरलता अपेक्षित है। 


र्‍ारामस्वरूप द्विवेदी बी० कॉम । 


कविता ng 
उद्‌गार---रचयिता श्री अमरनाथ सिंह चौहान विशारद 
प्रकाशक-शारदा सदन भामा पृष्ट ४5, मूल्य ॥>) 
. उद्गार श्री चौहान जी की स्फुट कविताओं का संग्रह 
है। प्रायः सभी गीत व्यक्तिगत हैं, जिनमें निराशा है, वियोग 
की पीड़ा है । जीवन की विषमताओं के बोच कवि Aga- 


मधु-घड़ियां' देख सकेगा ऐसा उसका विश्वास है । भाषां 
सरत तथा स्वाभाविक दै एवं गीतों में प्रवाह है, 


«० कहलोलिनी--रचयिता श्री भवानी शंकर शर्मा | 
vu प्रकाशक--कलामन्दिर रतनगड (NA) 
पुष्ठ. २०, सूल्य ॥]) 

कल्लोलिनी में श्री . अरुणेश” के २४ गीत संग्रहीत 
हैं। जहाँ कवि ने “आँसू? dew एवं ' “प्यार की. पीड़ा! 
आदि के गीत गाये हैं वहाँ उन्होंने “गरीब' 'भिखारिन! 
खंडहर? आदि पर भी लेखनी उठाई है। "तुलसीदास 


_ साहित्यालोचन में हमारा ध्येय-- 

साददित्य-संदेश आलोचन प्रधान पत्र हे । इसके सभी 
ga आलोचना के किसी न किसी रूप के अन्तर्गत होते 
है । प्रायः हर मास हम एक लेख सैद्धान्तिक आलोचना से 
सम्बन्ध रखने वाला देते हैं । यह कभी संस्कृत के 
साहित्य शास्त्र से सम्बन्ध रखने वाला होता है ( जेसा 
सितम्बर के sg में नगेन्द्र जी का साधारणीकरण शीर्षक 
लेखया जून के अङ्कमें सहलजी का रसारवादन और विध्न शीर्षक 
लेख ) कभी विदेशी साहित्य शास्त्र से सम्बन्ध रखने वाला 
होता है जेसा जुलाई के अङ्क में श्री अमरनाथ जौहरी का 
यूनानियों की काब्य सम्बन्धी समस्याएँ, शीर्षक लेख और 
अर कभी देश विदेश की व्यापक साहित्यिक समस्याओं का 
विवेचन करता है जेसा कि इसी अङ्क का प्रभाकर मावे 
का ga से सुख sd शीर्षक लेख अथवा इस अङ्क में 
शिवनाथ जी का शेली सम्बन्धी लेख । एक या दो लेख 
साहित्यवार्दो, प्रद्नत्तियों अथवा गतिविधि से सम्बन्ध रखने 

' वाले होते हैं जेसे जून के शरङ्क में श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 
का “छायावादी दृष्टिकोण” शीर्षक लेख, श्रगस्त के अङ्ग में 
नगेन्द्र जी का 'छायावाद की परिभाषा” शीर्षक लेख, * कुछ 
लेख साहित्य के ऐतिहासिक पक्त से सम्बन्ध रखते हैं 
जैसे इसी sg में राधिकारमण जी का सन्त साहित्य संबंधी 
लेख, कुछ लेखों में विशेष कवियों की पूर्णहूप से विशिष्ट 
छृतियों की आलोचना रहती है जेसे पिहले wg में भ्र 
ओरेमप्रकाश मित्तल का “साकेत कीं प्रबन्ध कल्पना? यां 

मई के अड में 'कुणाल गुप्तजी की नवीन कृतियो? अथवा 
अगस्त के sup H प्रो० देवराज का 'शेखर : एक जीवनी? 

भी उनके सम्बन्ध में कोई समस्या उठा कर qup इल 

` किया जाता हे । कुछ लेख व्याछ्यात्मक होते हैं जैसे इस sg 
में श्री इलाचन्द जोशी का “हिन्दी साहित्य और मनोविज्ञान) 
. इनलेखों के अतिरिक्त हम कुछ ऐसे लेख देते हैं जो 
नवागत पुस्तकों की व्यावहारिक आलोचना के रूप में होते. 
हैं AA सितम्बर के अडू में वासुदेवशरण जो का भारतीय 

'कलाविलास. पर लेख अयवा सम्पादक का जोशी जी 
के प्रेत ओर छाया नामक उपन्यास पर लिखा हुआ लेख ।. 


f. y 
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प्रकाशकों से आलोचना के लिए प्राप्त होती हैं और 
कभी कभी हम पाठकों का साहित्य की गति विधि 
सम्बन्धी ज्ञान, अद्यतन (Up to date) | 
बनाये रखने के लिये अपने खर्चे से पुस्तक खरीद कर 
आलोचना कराते हैं । उनके प्रकाशकगणा उन पुस्तकों की 
नियमानुकूल दो प्रतियाँ भेजने की कृपा कर दिया करें तो 
वे हमारे अहसान से मुक्त हो जायंगे । इन आलोचनाओं में 
हमारा एक विशेष ध्येय रहता है । हम साहित्य की ufq. 
विधि के नियन्त्रण के महत्वपूर्ण कार्ये करने का श्रेय अपने” 
को नहीं देना चाहते ( लेखकों को विशेष लेख लिखने के 
लिए मन्त्रित अवश्य करते हैं ओर कभी कभी प्रसंग_ : 
वश युण दोष विवेचन द्वारा दिशा निर्देश का भी साहस 
कर देते हैं ) किन्तु यदि श्रेय मिल जाय तो हमारा भाग्य 
दै । इन आलोचनाओं के द्वारा इम अपने पाठकों की रुचि 
परिमार्जन कर उनके साहित्यारवादन की शक्ति बढ़ाने में 
अवश्य सहायक होना चाहते हैं। विद्यार्थियों को पाठ्य: 
पुस्तकों के अतिरिक्त हम साहित्य की पूरक शिक्षा देना 
चाहते हैं । इम इन आलोचनां द्वारा अपने पाठकों को 
उन विषयों से भी जो ठेठ साहित्य के भीतर नहीं आते 
( जैसे अर्थ शास्त्र, दर्शन शास्त्र) यथावकाश परिचय 
कराना चाहते हैं । इसी कारण कभी कभी हमारी आलो- 
चनाएँ उचित परिमाण से बढ़ भी जाती हें । अपने कर्तव्य . 
को पूर्णता के लिए हम १६४२ और vi तक तक की 
प्रकाशित प्रमुख पुस्तको. की आलोचना दे देते हैं क्योंकि | 
डेढ़ बर्ष की ›इंखला की «fd को ( जब साहित्य-सन्देश : 
बन्द रहा ) जोड़ देना चाहते हैं । कोई अद्यतन ज्ञान पाने | 
वाले यह न कहें कि हम पुरानी पुस्तकों की समालोचना | 
करते हैं या इम १६४२ के स्वप्न देख रहे हे । इसका दोष 
हम पर नहीं है वरन्‌ उन परिस्थितियों पर दै जिनके कारण ` 
Té अखवार बन्द रहा । इसके अतिरिक्त हम अपने पाठकों | 
की सेवा के लिए १६४२ ही क्या ईसा के qd की शाता | 
नदियों तक जाना चाहते हैं । यह नोट हमने आत्म विज्ञा _ 
पन के रूप में नहीं दिया है वरन्‌ इसलिए कि हमारे पाठक. 
शन आलोचनाओं के सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण छो भ्यान | 


में रखते हुए उनसे अधिकाधिक लाभ ME 
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मानव जा का रातंया 


१--खड़ी बोली के गौरव ग्रन्थ--अजावशचु, स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, सेवासदन, गवन -| 
नूरजहाँ, प्रिय-प्रवास, सांकेत, कामायनी पर विस्तृत अध्ययनपूणे आलोचना । यह पुस्तक 
आगरा यूनीवर्सिटी की बी० ए० कक्षाओं में विशेष अध्ययन के लिए स्वीकृत है । विद्यार्थियों के 
लिए अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ । द्वितीय संस्करण चल रहा है जिसमें कामायनी बाले लेख में कई | o 
आवश्यक प्रसंग बढ़ा दिए गए हैं । -प्रष्ठ २५० के आस-पास मूल्य a0) 2x || 
२--महादेवी की रहस्य-साधना--रहस्यवाद के सम्बन्ध में फैली या फैलाई गई सभी भ्रान्तियो % || 
का निराकरण करती हुई महादेवी जी की काव्य-प्रतिभा को अत्यन्त सरल और सशक्त शैली 2S क 
में स्पष्ट करने वाली अलोचना-पुस्तक । प्रष्ठ २०० के आंसपास | मूल्य २) 
३--निराधार--कवि के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित मुक्त छंद में & मार्मिक कहानियों का 
संग्रह । सामान्य व्यक्तियों से एक कलाकार का मिलना बिछुड़ना कितना भिन्न होता है, यह 
देखना हो तो इस विलक्षण प्रवाहपूर काव्य को पढ़िए । wg १२४ ल्य १।) 
४---अवसाद (अस मे)--५१ प्रणय-गीतों का कोमल मधुर संगीत आपके. प्राणों के तारों को शीघ्र 


कृत करेगा । 
नोटः-बुकसेलरों को १० प्रतियों से ऊपर २०५ और ५० प्रतियों पर २५५ कमीशन क्ल 
रेलवे स्टेशन का नाम लिखना न भुल | ; 


पता--विश्वम्भर मानव? एम० Wo, बनबटा स्ट्रीट, मुरादाबाद । 


समस्त भारतीय JARAT को सूचना! { 
साहित्य-रत्न-भण्डार, आगरा का संग्रहालय | 


स्तकालय आर पारताषिक कालए पुस्तकाका अपूव सग्रह 
साहित्य-रक्न-मएडार आगरा में हिन्दी-पुस्तर्को का संग्रह इतना विशद, इतना उत्तम XX 
और इतना उपयोगी है कि भारत के सभी बंड़े-बड़े पुस्तकालय यहीं से अपनी माँग पूरी न "| 
रते हैं । नई-से-नई पुस्तके जल्द-से-जल्द यहाँ आ जाती हैं ओर काफी स्टाक में रहती 
हैं। जिन लोगों ने एके बार भी यह भण्डार देखा है, वे इसकी व्यवस्था और पुस्तकों 
का संचय देख कर दग रह गये हैं । हमारी अपील है कि आप जब कभी आगरा पधारें 
इस भण्डार का निरीक्षण अवश्य करें ओर जब भी हिन्दी पुस्तकों की आवश्यकता हो 
% इसी को अपना आईर भेजें । सभी बड़े-बड़े लेखकों की रचनाएं और सभी श्रेष्ठ प्रका- 
शका के प्रकाशन तथा समस्त हिन्दी परीक्षाओं की पुस्तकं यहाँ हर समय तेयार मिलती 
दै | हिन्दी के बड़े-बड़े विद्वानों और अध्यापकों ने इस भणडार के व्यवहार और संग्रह की 
शुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है | आप भी हिन्दी पुस्तकों के लिए इसका नाम याद रखिए | 
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हमारा ५५ वर्षीय ७५ वप पमल 
अनुभव आपकी सेवाओं के लिये | 30 "SA से || | | 


is आरम्भ हुए इस कार्यालय में आज 
ततर है GA Q | सैकड़ों eds काम करते हैं। 


A लाखों एजेन्टों ERI 

ES. E भारत व विदेशों में हमारी औषधें | || 
2 बिकती हैं। [d 
| सत्तर हजार wo वार्षिक | || 

व्यय केवल विज्ञापन ही पर | | | 


y 3 
i 

| 

Í 

| 

i 


खा के पदर रोग से दुखी परुषो 
हाशयार हा जाओ 


च त न लाल mè जन 
अगर , प्रदर जड़ 
... दै वो नियं के तमाम गुप और कठिन रोगों के इलाज में निपुण b p ; 


श्रीमती चपलादेवी वेद्या 


D Id3T& किया जाताहै। | |` ; 
mai एवं पेटेन्ट | हमारी उन्नति ही हमारा | | | 
औषधियों के प्राचीन: निर्माता प्रमाण पत्र हेश || ‰ 


नच SS aaa पीला, सफेद, 
ही आरोस हो जाता है । मूल्य २॥), ढाक खचे uj). 


pi) & 


ES 
em 


yÈ 


gra 


Sahitya Sandesh, A 


--इस योजना द्वारा बीमेदार का जिन्दगी भर 
के लिये सिफ एक बार लगभग २४) रु० 
` देते पर तमाम आकस्मिक दुर्घटनाओं के 
लिये एक हजार wo का बीमा हो जाता है । 
चोट से या किसी बीमारी से पूर्ण अपाहिज 
होने पर ।यन्दा किस्त दिये बिना साधारण 
जीवन बीमा पालिसी की रकम मिल 
' RÈI 
M ३--हमारे यहाँ की एक gud! वेवाहिक ब जीवन 
' प्रबेश पालिसी तथा वार्षिक वृति के नियम 
अत्यन्त उदार तथा सरल हैं । 


४-यदि आप जीवत बीमा की जोखिम के साथ- 


प्रति वष चक्रवृद्धि व्यांज से बढ़ाना चाहते 
हैं तो हमारी “गारणटीड इन्टरेस्ट पालिसी! 
जो उक्त दोनों सुविधायें प्रदान करती है 
अबश्य खरीदिये । 


न्दी में जारी की जाती है। 


२६. Ie i s : lr ZU € 
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x^ RLN च्छ 
` अपूव याजनाय 

~ — . .. न : | 
केवल २४) भ॑ १००० go का बीमा भै 


साथ अपनी किस्तों की रकम २॥) प्रति शात ' 


i र की सुविधा के लिये पत्रव्यवहार | मियादी बीमे पर--(४) प्रतिवर्ष प्रतिदजार। ||| | 
हिन्दी में किया जाता है तथा पालिसी भी ! 


५७ बोनस भी शामिल है ) 
बिशेष विवरण के लिये लिबिये;--.. 


श्रीचन्द दोनेरिया, मेनेजिंग डायरेक्टर । 


—-coecseoeceDcnencscsescoenc 


अपना रुपया uud रखते हुये अधिक |. 
व्याज लेने के लिये हमारे यहाँ रुपया || 
डिपोजिट कर निम्नलिखित व्याज की दर || 
का लाम उठाइये-- , - 
३ माह के डिपोज़िट पर २) प्रतिशत व्याज | | 


R » » n २॥) n | 
(साल के , » ३) , MN 
३ ,, non रै) +» "(i 
3 „, 20 n aU) » ११ E 


व्याज छमाही अदा किया जाता है। | E 
वेवाओं, अनाथ बच्चे तथा सावेजनिक 
संस्थाओं को माहवार भी अदा किया जा l 


सकता है | P 


बोनस प्रतिवषे m 3 
आजीवन बीमे पर-१८) प्रतिवर्ष प्रतिहजार। ||| 


( इसमें १०) प्रति हजार प्रति वर्ष गारण्टीड 


Wo go 


"gets 


ch 


Foundation 


e 


Digitized by Arya Samaj 


* “7 
E 
2 
pi 
= 
e 
I 
c 
m 
MO 
ES 
9 
Eo) 
EX 
E 
छ 
Y O8 
उ 
a 
x. 
g 
3 
© 
£ 
v 
EJ 
5 
a 
~ 
rs] 
23 
a 
£ s 
E 
9 


[रणीकरण का शाखीय विवेचन-- 
श्री कन्हैयालाल सहल एम० ए० 
तोवेज्ञानिक सत्य की प्रएपूमि-- 
श्री नरोत्तमप्रसाद नागर 
न्त-साहित्य की मूल-चेतना 
Lo प्रो, रज़न एम० ए० 
"हिन्दी साहित्य पर तीन नये प्रन्थ-- 
T. ste रामविलास शर्मा 
प्रसाद! को प्रगतिशीलता-- 
LL Sle प्रकाशचन्द गुप्त एम० Qo 
खर-एक जीवनी-- 
प्रो० नगेन्द्र एम० Ue 
विचार-विमर्श-- 
साहित्य समीक्ता-- 


विद्यामन्दिर-पकाशन 
` मुरार ( ग्वालियर ) 


के गान--भ्री जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द' I) 
पंत और गुंजन co t$) 
*शब्द-संप्रह-- श्री हरिहरनिवास द्विवेदी ३) 

| को आँखें--डॉ० रामकुमार वर्मा १ ) 
[परिचय--श्री विजयगोषिन्द द्विबेदी-लिखित ॥) 
 राजराजेन्दक्नेल मा० न+ शितोले १॥) 

- » NOR 3N) 

पराम पुस्तकालय माला--मूल्य प्रति पुस्तक 2) 
-मुमक्खी, २--जंगल, ; 
fara २॥) 
वर्मा के श्रेष्ठ एकांकी aee शा) 


गत दो महीने की नई पुस्तके 


कविता 
कान्ता-रगंगाप्रसाद गौड़ D 
किंकिणि--रांजाराभ श्रीवास्तव Teie) 
गाथा--जानकी वल्लम त्रिपाठी १॥) 
चयनिका->माता वदलराय I=) 
नीरव गीत--रमाकान्त भा D 

उपन्यास 
अपराधका अन्त--प्रफुल्लचन्द्र ओका YE U) 
अकेला--कान्ताप्रसाद 'कुशवाहा! ` zan) 
कान्ता—जानकीप्रसार सिंहल n) 
जीवन नैया--विश्वनाथ सिंह शर्म्म 3I) 
प्रतिशोध--उमेशचन्द्र मिश्र १) 
बासन्ती-सुदशनलाल वैद्य शास्त्री २) 
माहरू--जानकोप्रसाद सिंहल १) 
मौत की जिन्दगी-प्रफुल्लचन्द ओभा gue? १।) 


| रक्तचिह-वेणीमाधव दीक्षित al) 


बिकल विश्व--विष्णुदेत्र तिवारी RII) 

विसजन--मोहनलाल महतो २) 
कहोनी 

अनुराग--विमला रानां-- 

कलंक--राजेश्‍वरप्रसाद सिंह १) 


पश्चाताप के पथ पर--विशेश्‍वर दयाल त्रिपाठी vil) | 


भीगी रात—राजेन्द्र सक्सेना m) 
रानी का रंग-लक्ष्मीचन्द वाजपेयी २) 


वि डम्बना-अविनाशचन्द्र > हा 


जीवनी 


च्यांगकाई शेक-गौरीशंकर मिश्र I4 | 
l2 ] 33 
B Es d 


जोसेफ स्टेलिन--गौरीशंकर मिश्र 
faer चचिल-गौरीशंकर मिश्र 
MER 


भक्त मौरा-गौरीशंकर मिश्र i) 


साध-प॒थ्जीनाथ शसा | mr 


ONU क्षा Be 
Jp शिक्षा हसामलक-श्रानारायणचन्द्र १! 
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'साधारणीकरण” का शाख्रीय विवेचन c 


- श्री कन्हैयालाल सहल एम० qo 


सांधारणीकरण के सिद्ध'न्त का संस्कृत समीक्षा में विशेष महत्व है क्योंकि उसका, 
काव्य की आत्मा रस. को निष्पत्ति से सम्बन्ध है। साधारणीकरण के प्रश्न को उसके प्रकरण में . EN 
रख कर रस-निष्पत्ति की पूरी समस्या पर प्रकाश डाला गया है जो र॒स के विद्यार्थियों के लिए. ” 


विशेष उप्रयोगी है । साधाग्णीकरण किसका होता है। इस सम्बन्ध में लेखक विभावादि एवं 


स्थायी-भाव सभी का साधारणीकरण मानने के पक्ष में है । 


अभिज्ञान शाकुन्तल.के प्रथम अंक की. कहानी एक ^ 


वाक्य में कही.जा सकती है किन्तु कवि-कुल-गुरु ने तपोवन 
की सुषमा, पुष्पभारावनत saisi तथा कुन्जो का सोन्दर्य, 
शककन्तला द्वारा पौधों की सिंचाई, . सहेलियों का वार्तालाप, 
शकुन्तला की निसगे-सुन्दर रमणीय. आकृति आदि ` विभाव- 
गत वर्णन के साथ साथ नायिका की 'लज्जाशीलता, उसके 
कराक्षादि अनुभावों तथा श्रोत्सक्य आदि संचारी भावों के 
चित्रण द्वारा जो रस की मंदाकिनी प्रवाहित की है वह 
किसी भी प्रकार के एक वाध मात्र से कब संभव थी? 
कविता वस्तुतः इतित्रत्त नहीं है, काब्य में वातावरण का 


` चित्रण अपेक्षित होता.हे । किसी मनोविज्ञान! की पुस्तं 
: में प्रेत का विस्तृत विश्लेषण पढ़ लेने पर भी रसोदुबोध 
नहीं ही सकता । काव्य, अर्थ-प्रदश, Nisus STRA 
sq: इतिभी समझने वाला बुद्धि का ्यपर'नहँ है 


में भी जहाँ विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के संयोग से 


emotion, how can he do it? Not b alkin 
‘about tbe emotion, not even. by. feeling 


==सस्पादूक 


काव्यगत रसास्वादन तो बिंबग्रहण आदि से ही होता है। 
केबल cia रस का नाम लेने से रस की निष्पत्ति नहो | 
Qasdi जब आप यह कहते हैं कि इस कविता के _ | 
पढ्ने में मुझे बड़ा आनन्द आया तो जरा विश्लेषण करके 
देखिये तो ज्ञात होगा कि कंवि ने अपनी फल्पना-शक्कि द्वारा | 
शाब्द्‌-शिल्प का आश्रय ले ऐसा रूप-विधान आपके सामन्ते | 
उपस्थित किया जिसने आपको तन्मयता की स्थिति सॅ 
लाकर रसम्मग्न कर दिया & नाय्य-शाश्त्र के प्रसिद्ध 


* When the writer does oss. Wisi o Sid to aroni 


himself : he must show us the obejects that 
excitethe emotion: | —CT.Winecheste 


H : Enc. 


रस-निष्पत्ति का सिद्धान्त उपस्थित किया गया है, प्रकारान्तर 
यही बात कही गई है। विभावादिको में जहाँ केवल 
- बिभाव aga केवल अनुभावादि के बणेन में रस मिलता 
E «है बहा रस के अन्य naai का rump अथवा MAT 
छर लेना पढ़ता है । 
भरह-मुनि के sm सूत्र से रस-सिद्धान्त का पूरा स्पष्टी- 
करण न हो संका, इसलिए परवती अनेक व्याख्याताओं ने 
अपने अपने दृष्टिकोण से इस सूत्र की बिविध ब्याख्याएँ 
उपस्थित कॉ. जिनमें से भट्ट sez, शंकुक भट्टनायक 
और भ्रभिनबशुप इन चार व्याख्याताओं के नाम विशेषतः 
उल्लेखनीय हैं। भट्ट लोल्लट ने मूल पात्र दुष्यम्तादि में 
xu की निध्पत्ति स्वीकार करते हुए यह बतलाया कि 
अभिनेता के रूप-रंग, वेशभूषा, कार्य-कलाप आदि को देख 
झर दशेक उस पर दुष्यन्तादि का आरोप कर लेने के 
कारण waesq हो जाते हैं । यह मत उत्पत्तिवाद के नाम 
से प्रचलित हुआ । "uerb शंकुक का मत, जिन्होंने यह 
प्रतिपादित किया कि रस की स्थिति तो मूल पात्रं में ही 
पाई जाती है, अनुमान से दर्शक अभिनेता को दुष्यन्तादि 
मान कर चमत्कार पूवक ्ानंदित हो जाते हैं, अनुमितिंबाद 
' कहलाया । रस सूत्र के प्रसिद्ध व्याख्याकार भट्ट नायक ने 
( जो साधारणीकरण सिद्धान्त के उदूभावक भी हैं ) इन 


giesa आर शंकुक का मत “ताटःथ्य और आत्मगतत्व? 
- नामक दोषों से दूषित था । sm दोनों व्यार्शाताओं के 
मतानुसार दशे पात्र के भावों को दूसरों के भाव सम भता 
है । यह भी बडी वेतुकी बात है. कि रस उत्पन्न तो होता 
है agad ( दुष्यन्त आदि ), में ओर उसका उपभोग 
` करता है दर्शक gaa जहाँ सामानाधिकरण्य के सिद्धान्त 
- में बाधा पहुँचती है dab दूधरी ओर्‌ uz प्रश्‍न भी उपस्थित 
होता. है कि यदि दर्शक पात्र के , भावों को दूसरों के भाव 
ममता दै तो उसे क्या पड़ी है. जो घह इंसमें दिलचस्पी 
ag ऐसी हालत में तटस्थ हो जायगा । फिर यदि 
- दशक पात्र के स्थान में अपने को uus लंग जाय तब 


प्रेम-ग्वापार-प्रदशन में लज्जा wr स्वाभाविक ही 
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साहित्य-सन्देश 


दोनों ब्याए्य़ाताओं के मत को सदोष सिद्ध किया । भट्ट « 


दे र step भद्दनायऊ के सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए 
पंडितराज ने कहा है-- रस हमारे साथ सम्बन्ध रखता 
है” यह प्रतीति भी नहीं sar सकती व्योंकि शकुन्तलादिक 
दशकों के तो विभाव हैं नद्वीं-बे उनके प्रेम आदि का 
तो neiaa हो नहीं सकतीं; क्योंकि सामाजिकों से शकु: 
न्तला आदि का लेना देना क्या? आर विना विभाव के 
आलम्बन रहित रस की प्रतीति हो नहीं सकती; क्योंकि 
जिसे हम अपना प्रेस-पात्र सममना चाहते हैं उससे हमारा 
कुछ सम्बन्ध तो अवश्य होना चाहिए कि वह हमारा 
प्रेम-पाश्न बन सके । आप कहेंगे कि “स्री होने”! के कारण 
घे साधारण wq से विभाव बनने की योग्यता रख सकती oc 
हैं। यह भी ठोक नहीं क्योंकि स्त्री तो हमारों बहिन आदिं 
भी होती हैं, वे भी विभाव होने लगेंगी ।” 
भट्ट Age ओर शंकुक के मतों में एक बड़ी भारी 
श्रुटि यह भी थी कि उनसे करुणा-रस में आानन्दानुभूति 
की समस्या का कोई इल नहीं मिलता, उल्टी उलभान और 
बढ़ जाती है । ऐतिहासिक पात्रों को जिन कष्टों का सामना, ` 
करना पड़ा था, उनका वणन पढ़-सुन कर अथवा देख कर 
पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को दुःख की ही अनुभूति 
होनी चाहिए किन्तु वस्तुतः ऐमा नहीं होता । भट्ट नायक 
ने इस समर्थ के सपाधान का भी सफल. seca किया | 
नाटक में जहाँ शकुन्तला का उल्लेख किया जाता है. वहाँ 
शब्द की अभिधा शक्ति से दुष्यःत की सत्र! अथवा करब 
की दुढिता का ही बोध होता है मिम्तु काव्य ओर नारक मॅ. 
केवल अमिधा से ही काम नहीं च्लता। इसलिए भट्ट E. E 


नायक ने भावकत्व ओर. भोजकत्व नामक दो अन्य शक्तियों M 


की कल्पना की । यह सच है कि सहृदय पहले पहल तो | 
शकुःतला को व्यक्तिववशेष के रूप में ही देवरा है feg | 
काव्य में. कवि-कम-कोशल-तथा नाटक में साज-सजा ओर | 
अभिनय-सोष्ठव आदि के कारण पाठक या दशेत जो क्रे | 
वह पढ़ता है या देखता दे उसी d आत्म-विभोर होकर 
बारम्बार उसी का ध्यान करने लगता. हैं। इसे भावी 
कहा जाता है और जिस शक्ति के द्वारा यह व्यापार निष्पन्न 
होता हैं उसे भट्ट नाय$ ने oum के नाम. से safe 
किया है.। इस भाषकत्व के कारण शकुन्तला का 
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लात्व नहीं रद जाता, वह मात्र नारी के रूप में ही दर्शक 
के सामने आती है। देश घोर काल का बन्धन भी उस 
समय लुप्त हो जाता है । विभावादिकों का सामान्य eq में 
परिवर्तित हो जाना ही शास्त्रीय-भाषा में 'क्वाधारणीकरया? 
कहलाता है । भट्ट नायक का कथन है कि _भावकरव . के 
नन्तर एक तीसरी क्रिया उत्पन्न होती है जिसका नाम है 
भोजङत्व श्र्थात्‌ आस्वादन करना । इस क्रिया के प्रभाव 
से हमरे रजोगुण ओर तमोगुण का लय हो जाता है और 
सतोगुण के आधिक्य से मन आलोकित्र हो उठता है, 
हृव्य की संक्रार्णता जाती रहती है, हमारी वृत्ति श्रानन्दा- 
कार हो जगती हे ॥. आचार्य मम्मट छे शब्दों में 
“साधारण भाव के बल से उस समय के सब परिमित 
प्रमातभाव विगलित. हो जाते हैं। sed एक ऐसे 
अपरिमित भाव का उन्मेष होता है, जिसमें और कोई 
वेद्ान्तर सम्पर्क टिक नहा पाता ।” योग के अम्यास से 
जिस प्रकार सत्व की अधिकता प्राप्त की जाती. है, उसी 
प्रकार रजोगुण और तमोगुण के विलीन हो जाने से मन 
एकाम हो .जाता है । मन की इस एकाग्रता में वुःखात्मक 
"qua भी हमें रस-मम करने में समर्थ होते हें । “रसात्मक 
बोघ के विभिन्न रूप” में आचार्ये शुक्ल ने भी यह प्रश्‍न 


उठाया है । “क्रोध, भय, जुगुप्सा और करुणा के सम्बन्ध | 


में ्ाहदित्य-प्रेमियों को शायद कुछ अडचन दिखाई पढ़े 
क्योंकि इनकी वास्तविक अनुभूति दुःखातमक होती da 
रसास्वाद आनन्दस्वहूप कहा. गण है, अतः दुःख छप 
अनुभूति रस के अन्तंगत कैसें ली जा सकती है, यहद प्रश्न 
कुळ गड़बड़ डालता दिखाई पढ़ेगा। पर “आनन्द” . शब्द 
को व्यक्तिगत सुखभोग के स्थूल अर्थ में ग्रहणं करना मुमे 


ठोक नहीं जँचता । उसका अर्थे में हृदय का व्यक्ति-बद्ध. 


वंशा से भुक्क ओर हलका हो कर अपनी - क्रिया में तत्पर 
"होना ही उपयुक्त सममात। हँ । करंण-रस-प्रधान नाटक के 
दशकों के ऑग के सम्बन्ध में यह कहना कि me 


अभिनव भारती ge २७७ सें भट्ट नाय% के मत 
का उल्लेख करते हुए कहा गया दै--निबिड़ fuse 

संकटता निवारण कारिणा ब्रिभावादिसाधारणीकरणात्मना 
- अभिषातोब्षितीयेनांशेन भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानो .रसः।/ ` 


भाव तथा स्थायीमाव समी का साथारणीकरण होता 
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में भी तो ऑँसू ते हैं” केवल बात टालना -है। दर्शक 
वास्तव में दुःख का ही अनुभव करते हैं । हृदय को मुक्त 
दशा में होने के कारण वढ दुःख भी रसात्मक होता है. | 
किन्तु अभिनवगुप्र ने अभिनव भारती में रसो की आनम्द 
रूपता को ही स्वीकार किया Bap ह. 
भइनायक ने जिस प्रकार भरत के रस सूत्र की | 
व्याख्या की है उससे तरस्थ्य तथा आत्मगतत्व दोषों का. | 
मी परिहार हो. जाता है | साधारणीकरण . को समभाते | 
हुए मम्मट भट्ट ने कद्दा है--ये सब माव मेरे, मेरे शत्र 3 
के अथवा aea किसी के हैं, या न मेरे, न न मेरे शत्र के होरी | 
न तटस्थ किसी के हे--यह समस्त dag संबन्ध-क्शिष. —— 0] 
स्वीकार अथवा परिद्दार यहाँ नहीं चलता। साहित्य क्षेत्र | 
में जो भाव होता है, वह साधारण-समस्त संबन्धातीत है ।४ | 
साधारणीकरण'की इस प्रकार 'व्याळ्या करने पर तो ताटस्थ्य | 
और आतमगततव का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं हो सकता । 
` अभिनवगुप्त ने भी साधारणीकरण के महत्व को 
स्वीकार किया है। उसके मताुसार प्रत्येक मनुष्य के 
हृदय में बासना रूप से स्थायी भाव पाये जाते हैं। जब | 
कोई सहृदय कोई कविता पढ़ता है या नाटक देखता है तो 
पहले तो वह काब्यगत अथवा नाटकीय पात्रों को व्यक्ति: 
विशेष के रूप में ही देखता दै किन्तु बांद में यह अपनी | 
प्रौढ बुद्धि, zia सामप्री तथा कवि-कर्म कौशल के कारण | 
पात्रों को सामान्य ज्री-पुरुष के रूप में हो देखने लगता है। 
अभिनव ने भावकत् और भोजङत्व को अनावश्यक बतला | 
कर ब्यंजना वत्ति से ही रस सूत्र की ब्याछ्यां की है! | 
[घारणीकरण किसका होता है? यह प्रश्‍न बहुधा 
उठाया जाता है । यह याद रखना चाहिए कि रसःसू् झी | 
व्याख्या: करते हुए ही भद्दनायक ने साधारणी रुरंण सिद्धांत 
की उदूभावना की थी, इसलिए संस्कृत आज्ञंकारिका 
मतानुसार तो निभाव ( जिसमें आश्रय, आर्लबन तथा 
उद्दीपन का समावेश किया जाता है ), supera, संचारी: 


+: “येन र॑जस्तम्सोस्तिरस्कारः, e आक DEN 
बिषयास्तरतिरस्कारश्चःस ब्य्रापारो भोजकत्वनिति 
-+अब्यप्रदीपोधोत ge t$] | 
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काव्य-प्रदीपं d तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है--- 

“ते हि व्यापारेण बिभावद्यः स्थायी च साधा- 

रण] क्रियन्ते ।? 

4 अअवश्राम्तिरूपतेव दुःखम्‌। तत एव कापिलेदुःखस्य 
नांचल्यमेव mude रजोदृर्ति बदूभिरित्यानन्द- 
रूपता सदेरसानाम्‌ (अभिनव भारती ge २८३) 

v ममैवैते शत्रोरेवेते न तटस्थस्यैवैते, न ममैवैते न शत्रो- 

रेते न तठस्थध्यैवते इति संबन्धविशेषस्वीकार परिद्दार 

नियमानध्यवसात्‌ साधारण्येन प्रतीतैरभिब्यक्कः । 
( काव्यप्रकाश, vA उलशास) 


मनो वैज्ञानिक स्य की पष्ठःभूमि का परिचय देने के 
. लिए हमने हिन्दी के सुप्रसिद्ध कया-लेखक do इलाचन्द्र 
जोशी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास “संन्यासी” के प्रमुख पात्र 
नन्दकिशोर को चुना है। हिन्दी के जीवित कलाकारों में 
जोशांजी सब से अधिक पेनी-पाताल-बेधी दृष्टि रखते a 
- पने विभिन्न लेखों में जोशीजी ने मनोवैज्ञानिक पात्रों-- 
- साय ही मनोवैज्ञानिक उपन्यास लेखकों में भी--जिन गुणो 
"का रोना आवश्यक बताया है, वे सब संन्यासी! के प्रमुख 
परत्र नन्दकिशोर में मौजूद $a मनोबिज्ञान की खोज मे 
जिस प्रकार जोशीजो की पैनी इष्टि स्वयं मनोविज्ञान के 
सर्वमान्य सिद्धान्तो तक की उपेक्षा करती है, उसी प्रकार 
we की कमी न तृप्त होने वाली द्याकांचा भी. 
करने में अपना जोड़ नहों रखती । 
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मनोवेज्ञानिक सत्य की पृष्ठभूमि | 


श्री नरोत्तमप्रसाद नागर 


साहित्य में मनोविज्ञान की चचा श्री इलाचन्द जोशी द्वारा अक्टूबर के wp हो चुकी 

है । प्रस्तुत लेख में जोशीजी के सन्यासी नाम क उपन्यास के प्रमुख पात्र नन्दकिशोर के उदाहरण 

anr इस मनोवेज्ञानिक ( या नैतिक ) सत्य का परिचय दिया गया है कि बास्तविक संसार माँ की 
- गोद नहीं है, उसे माँ की गोद समझकर जीबन पर्यन्त रस के अनन्त सागर ! के स्वप्न देखने बाले 
चिर शिशुओं को जीवनामृत के स्थान में विष के घूंट ही प्राप्त होते रहेंगे। पलायनवादी पात्रों द्वारा 
पलायनव[द की असफलता प्रमाणित करने की इस लेख में चेष्टा की गई है | 


3T 
भट्टनायक के अनुसार रस सूत्र की व्यःख्या निम्नः 
लिखित ढंग से की जाती है--विभावानुभावव्यभिचारि- 
संयोग से रस की निष्पत्ति होती है यहां पर संयोग शब्द 
वा अर्थ है सम्यक्योग अर्थात्‌ साधारणात्मना ज्ञानम्‌ । 
“विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भावों के सम्यक्‌ 
अर्थात्‌ साधारण रूप से योग अर्थात्‌ भातकत्त्र व्यापार के 
द्वारा भावना करने से स्थायीभाव रूप उपाधि से qm सत्व 
गुण की अद्धि से प्रकाशित, रस को निष्पत्ति अर्थात्‌ 
आस्वादन होता à 


“सेंस्पादक 


मनोवैज्ञानिकता के अनेक उद्देश्यों में से एक प्रमुख 
उद्देश्य का उल्लेख करते हुए जोशीजी ने कहा है कि 
कलाकार अपनी रचना में "प्रचंड आतंक और qe 
करुण? का वातावरण उत्पन्न करके अपने पात्रों तथा 
पाठकों में कल्याणकारी भावना उत्पन्न करता है। प्रचंड | 
आतंक के साथ मार्मिक करुणा उत्पन्न करने में नन्दकिशोर. 3 
भी कम दक्ष ad है । तेज़ बुखार चढ़ने पर अन्य व्यि | 
जहाँ परेशान हो उठते B; वहाँ , नन्दकिशोर को स्वर्गीय 
सुख प्राप्त होत--कारण यह कि तेज बुखार चढ़ा कर | 
अपने प्रति दूसरों के हृदय में सहानुभूति जाग्रत करने में 
वह्‌ प्री WW सफल होता.है.। इस प्रकार अपने संसर्ग” 
स्पश में आनेवाले व्यक्तियों के हृदयों में मार्मिक कर्ण 
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होता, वरन्‌ ऐसी आ।तंकपूण स्थितियों का निर्माण करना भी 
बह जानता है जिनसे किसी को भी बुखार चढ़ सकता है। 

चंड आतंक कै द्वारा मार्मिक करुणा उत्पन्न करने की 
दशा में वह काफो आगे तक बढ़ता है । उसके संसर्ग में 


उन्हें बुरी तरह शिकार होना पड़ता है। उनमें से um 


घर होइ कर चल देती है। संक्षेप में यह कि उन संभी 
faga, वक्रताओं ओर जटिलताओं से घिरा हुआ है जो 
उसे मानवों की श्रेणी से अलग, ब्रह्मराक्षस की ` श्रेणी का 
जीव बना देती हैं । - 

“संन्यासी? का प्रमुख पात्र नन्दक्रिशोर ऐसा ही व्यक्ति है। 
लेकिन यहाँ हमें उसकी ब्रह्मराक्षसी बृत्तियों का चित्रण नहीं 
करना है । पर काम तो जोशीजी ने अपने उपन्यास में, 
पूरी कलाकारिता क साथ, कर दिया है। में तो नन्दकिशोर 
की सामाजिक पृष्ठ-भूमि का. परिचय यहाँ देना है। ऐता 


करने के लिए इमें जोशीजो से ठीक उल्टा--विरोबी दिशा. 


का मार्ग प्रण करना पढ़ा दै। वदद यह कि जोशीजी ने 
अपने उपन्यास में जिन चीजों को प्रमुख स्थान दिया है, 
उन्हें मने गोण बना दिया है ओर गोण चीजों को प्रमुख। 
नन्दकिशोर बढ़े घर का लड़का uri पिता उसके 

डिप्टी कलक्टर थे । बचपन सुख-सुविधाओं की गोद में 
बोता- इच्छाएँ करने-भर की देर होती थीं कि वे पूरी हो 
जाता थीं । इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसो प्रकार काँ 
` श्रम करने की जरूरत होती है, यह वह नहीं जानता था-- 
जोनने की जरूरत हो नहीं थो।' फलतः एंक प्रकार की 
MAA जडता, साथ ही बिना हाथ हिलाए इच्छां के 


के पूरे होने की प्रबल कांचा, अबाध गति से उसके 


व्यक्तित्व का अंग बनती जा रही थीं । 

प्रेमलोक की अमरपुरी का अग्रतिदन्दी राजा वह 
अपने को समझता था । संसार के जितने भी ख्ना-पुरुष हैं, 
संब जेसे उसके प्रेम का पोषण थोर इच्छाओं की पूर्ति 


करने के लिए हो पैदा हुए है। दोन-दुनिया शर नोन-तेलः 
- लकडी को चिन्तां से. मुक्त होकर कल्पनालोक ओर. 


मायापुरी के स्वप्न वह देखा करता था।। आँखें बन्द कर के 
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जो faai आती हैं, प्रचंड आतंक और मार्मिक करुणा! sr 


fad का तेल छिइक कर जल मरती है और दूसरी उसका ` 


' होकर चेतन ओर “सराक्त होता तो सारी शक्तियों का 


वह देखता. कि माया-राज्य की रानी ओर उसकी सुन्दर | 
सखियाँ सेवा-टहल करने के लिए उपस्थित हैं, रसा | 
अनन्त सागर लहरा रहा है । लेकिन “** * 

` लेकिन यह कि रस का यह अनन्त सागर, वास्तविक 
wm का स्पर्श पाते दी मरुभूमि में परिवर्तित हो जाता दै। 
कल्पना जगत का जीवनासुत उसके लिए विष का घूँट बन 
जाता है । वस्तु-जगत के संसरे-स्पर्श में आते हो नन्दकिशोर 
के सुख-स्वप्न बिखर जाते हैं। उसे मालूम -होता है कि 
इच्छ पूर्ति का माषं उतना सहज-सुगम नहीं है जितना fa 
बह समभा था। 

नन्दकिशोर के हृदय में असन्तोष घर करता है-- 

संसार के प्रति भी, स्वयं अपने प्रति भी। संसार के प्रति 
इसलिए अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसे am तरीके 
अखितियार करने पड़ते हैं। अपने प्रति इसलिए क्रि इस 
हृद तक वदद स्वप्णलोर के स्वप्न देखता रहा कि वद जड़ 
हो गया । ध्यान देने की बात दै के तारतम्यद्दान अपनी 
इच्छापूर्ति के प्रत नहीं, वरन्‌ इस जड़ता के प्रात उसका : 
असन्तोष था। दूसरे शब्दों में यह कि येदि वह जडून 7 


उपयोग अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए हो करता वई 
चाहता या कि कल्पनालोक ढी राजकुमारी और उसकी 
सखियों की तरह सारा जगत Sum! सेवा-टद्दल में लगा 
रहे--उसके अहं का पोषण करता रहे d 
एक ऐसे राजकुमार से इम उसकी तुलना कर सक्ते | 
हैं जो कल्पना-लोक़ को विजय करने के बाद, वस्तुजगत | 
को विजय करने के लिए घरती पर उतर आया है । लेखिने 
बहू देखता है कि जिन MAIA से उसने कल्पनाः ' 
लोक पर विजय पाई थी, वे अब काम नहीं दे रदे RU 
यदि पहले से मालूम होता तो वह शायद इस युद्ध में| 
कूंदता भी नहीं-कूदता-भी तो वशतु-जगते के युद्ध को. 
प्रणाली का अध्ययन करने के घाद--लेकिन अब जब ब 
युद्ध क्षेत्र में फंस d गया हे तो कुछ-त-कुछ करना होगा 
ही । उसके लिए यह अब सम्भव नहीं है कि फिर र 
कहपना-लोक में पहुँच जाए ओर ngana के युद्ध 
प्रणाली इतनी भिन्न हे कि बह हेरान'परेशान हो गया है. 


विजय करने को बात जाने दीजिये, उसके लिए अब सब 
से बड़ी समस्या यह है कि अपने राजकुमार रूप को किस 
प्रकार अखरिइत रखा जाए--इससे भी आगे बढ़ कर 
यह कि जिया किम प्रकार जाय । 
agaaa को विजय करने वाले अस्त्र-शस्तों का 
नन्दक्रिशोर . के पास अमाव है। उसके पास ऐसी कोई 
चीज नहीं है जिसे aaae का नाम दिया जा सके। 
एक प्रक्रार से निष्क्रिय ओर जड़ वह हो गया है। उस 
खरो से उसकी तुलना की जा सकती है जिसे उसके पति ने 
अपने घर से बाहर निकाल दिया है और जो असहाय तथा 
अरक्षित भ्रवस्था में ; अनेक आशंसओं तथा भय से त्रस्त- 
परत, चौराहे पर खड़ी है । अपनी जगह से हिलकर आगे 
ag बढ़ना चाहती है, लेकिन पाँव जेसे जवाब देते हैं। 
किसी प्रकार आगे बढ़ती भी है तो लगता है. मानो स्वयं 
* उसके नहीं ; वरन्‌ किसी दूसरे के पांव उसे चला रहे Ea 
पाँव पटक कर वह अनुभव करना चाहती है कि. नहीं, यह 
उसके पाँव हैं, वह स्वयं ही है.जो चल रही है, लेकिन 
आश्वस्त नहीं हो पाती । एक प्रकार की जड़ता--जड़ता 
से अधिक जड़ता का aia उसे घेर लेता है और 
Wohn पांव से परुष चल चलने पर जो मजबूर हो 
f गई है, पति के घर से बहिष्कृत एक ऐशी स्त्री का उदाहरण 
यहां हमने दिया हे gar mDfüm आज के जीवन में 
ऐसे पुरुष भी मिल जाएँगे जिःहें देखकर यदी कइने को जी 
- चाहता दै कि पुरुष न होकर यदि स्त्री के छप में उन्होंने 
जन्म लिया होता. तो किसा का घर बसा कर बैठते । स्पष्ट 
ही है कि ऐसे पुरुषों को श्रवस्थ्रा ९ति के घर से बहिष्कृत 
स्त्रियों से भी अमिक बुरी हो जातो है। स्त्रो होकर पुरुषों 
` की चाल में सफल न हो सकना तो स+म में आ जाता है 
लेकिन पुरुष होकर भी पुरुषां कः चाल न चल सकना 
समम मे नहीं आता-= ऐसा व्यक्ति, जन साधारण के fau, 
अच्दा-खासा 'लाफिग-स्टाफ! कन जाता है । 
. "नन्दकिशोर इसी तरह क व्यक्ति हे और, एक दिन, ` 
'बाज़ार-बीच युवतियों की दृष्टि में 'लाफिंग-स्र।फ? बनता 
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है। यहां. एक बात और भी ध्यान देने की है। बह यह 


हैं कि उनका उपहास किया जा रहा है । इस तरह की 
आशंका, हमे कदने दीजिए, स्वयं जोशीजी को भी अपने 
कतिपय आलो चकॉ और पाठकों से रहती दै और इसे अपने 
लेखों में. वढ व्यक्त भी कर चुके हैं । लारफिंग स्टाफ से शुरू 
करके परसीक्यूशनमेनिया तक, ऐसा प्रतीत होता है, | 
मनोवैज्ञानिक लेखकों और पात्रों के पाचे अधिक पढ़ता है । 

अनेक आशंकाओं की जमीन पर नन्दकिशोर के व्यक्कि- 
त्व का निर्माण - हुआ है। जीवन के चेत्र में अग्रसर होने . 
तथा रस की प्राप्ति के लिए उसे किसी आलम्बन की यावः 
श्यता होती है gu लिए उमापति नामक एक व्यक्ति 
की ओर वह आकर्षित होता है।. नन्दकिशोर की प्रकृति 
जितनी शिथिल और जड़ है, उमापति की उतनी ही चेतन 
ओर गरम ।- भरे-बाजार में नन्दकिशोर जहाँ लाफिंग 
स्टाफ” बन कर रह जाता है, वहाँ उमापति स्त्रियों के पीछे 
इस तरह पढ़ता हे-“जेसे कोई बिल्ली अपने शिकार के . 
पीछे अपनी समस्त इन्द्रियां को केन्द्रित कर, अत्यन्त 
सावधानी से, दबे-पाँव कदम रखती, चली जाती है कि 
अवसर मिलते ही ऋपट पड़े |”? 

. उमापति को अप्रगामी बना कर नन्दकिशोर अपनी 
'मनोबेज्ञःनिक प्रगति’ के मार्ग को प्रशस्त करता है। सोचता 
है कि ऐसे तेज-तर्रार उमापति का साथ ब्ना रहा तो रस. 
का अनन्त सागर लहराने में विशेष फठिनाई न होगी 
उमापति के सहारे सबसे पहले एक युवती-जयम्ती-से | 
उसका परिचय दोतः.है। जयन्ती के बाद शान्ति नामक | 
एक दूसरी gad से उसका परिचय होता है। नन्दकिशोर | 
को प्रतीते होता है कि मनोवैज्ञानिक प्रगति का चरम क्ला | 
मेक्स अब आया ही चाहता हैः! उमापति के सहारे¬ | 
“कितने ही युगों से wx व्याकुल वासना का बाँध ही C 
बिल्कुल टूट पड़ा था | जिवर को गति पाता था - उ 
ओर दी विस्फूजित उद्दाम वेग से बने लगता था।”- | 

` लेकिन व्याकुल वासना का यह उद्दाम वेग आणे नहीं. 
बढ सका। नम्दकिशोर ने देखा कि उमापतिसे निरी 
उत्तेजना ही उसने sm की है--मनोवेज्ञानिक, पात्र एक 
दूसरे को इसके सिवा शायद और कुछ दे भी नहीं e 
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उसे उत्तेजना ही दे सकता है, क्रियाशीलता की जब 
aga Qat है तब उमापति साथ नहीं देता । स्वयं नन्दः 
किशोर के ही शब्दों में--“इस समय सुमे उमापति की 
सर्त जरत थी, पर परिपूर्ण भोजन से तृप्त शद्ध की तरह 
गचेत पढ़ा था ।” ( मनोवैज्ञानिक पात्र या तो कभी तृप्त 
होते नहीं, तृप्त होते भी हैं तो इस इद तक कि कुम्भकरा 
बन जाते हैं--मानो भोजन नही, . अफीम की गहरी डोज 
उन्होंने चढ़ा ली हो। ) 

जरूरत पड़ने के वक्त परिपूर्ण भोजन से तृप्त गृद्ध को 


सरह अचेत पड़ रहने बाले उमापति को नन्दकिशोर छोड. 


देता है । इसके बाद नन्दकिशोर के जीवन में जि व्यक्ति 
का प्रवेश होता है, उसका नाम है बलदेव । परिपूर्ण भोजन 
से तृप्त ua की तरह अचेत होकर जीवन बिताने वालों के 
विरुद्ध उसने बीड़ा उठाया है । बलदेव की प्रगति का चेत्र 
उमापति के सुकाबिले अधिक व्यापक है। उप्रापति को 
“मनो वैज्ञानिक प्रगति? जहाँ युवतियों का पीछा करने तक ही 
सीमित थी,' वहाँ बलदेव कुछ और भी देखता दै-देखं 
सकता है। लेकिन, उसकी प्रगति भी, निरी मनोवैज्ञ निक 
होकर रह जाती है। : 

युवतियों का पीछा करंने के बाद निश्चिन्तः होकर 
लम्बी तानने वाले wapa को नन्दंकिशोर ने परिपूर्ण 
भोजन से तृप्त गृद्ध की तरह अचेत? हो जाने वाला कहा 
था। यही बात, ध्यान देने की बात है, दीवार पर लगे 
गांधी जी के एक fag में प्रस्फुटित उनकी geug 
को लक्तय कर , बलदेव करता है--“उनके et को 
देखते नहीं; एक भरःपेट भोजन प्राप्त गवार की तरह 
हँस रहे हैं”. _ 

उमापति को लेकर नन्दकिशोर ने जो: कुछ कहा थां 


-. गांधीज की सुस्क!इट को लक्ष्य कर वही बलदेव भी ` 
` कहता है। नन्दकिशोर को बात को हं! जसे बलदेव भी 


दोहराता हे ।. न-केवेल.- इतना ही, वरन, अपनी समस्त 


-इन्धरियाँ-को केन्द्रित कर.बिहली की तरह स्त्रियों परः मापः 
- - रने की जिस प्रवृत्ति का उल्लेख इम उमापति को लेकरं | 
_ कर चुके हैं, बह नन्दकिशोर में भो पाई जाती है। एक. 
- ऐसा दुबार. कोतूइल--पाताल वेधी: मत्तोबज्ञानिक उपन्यास - 


-है जो, स्वयं उसी के शब्दों में--“दूसरे के मन को 


` हमारे सामने आता है । जोशीजी ने अपने एक dad 


तरह अनेक स्रिया से ये सम्बन्ध स्थापित करते हैं. और 


२६३. 


SAAT AA E A PASAT mma 


लेखकों की इष्टि को तरह--नन्दकिशोर के मन में समाया 


चीर कर उसके मन की छियी हुई वार्ता को खरड-खरड 
रूप में देखने के लिए व्याकुल रहता है ।” 

नन्दकिशोर, उमापति और बलदेव तीनों एक ही तरह 
की बात कहते हैं और तीनों में काफी साम्य है । ऐसा 
प्रतीत होता है मानो एक ही व्यक्ति बहुहूपः धारण कर 


कहा है कि राजनीतिक जीवन को सत्य साहित्यिक क्षेत्र में 
उस समय तक नहीं स्वीकार करिया ज। सकता जब तक कि 
वह, पहले वेष बदल अन्तर्गत में प्रवेश नहीं करता और | 
फिर मनोवेश्लेषिक उपायों से साहित्यिक सत्य के छप में 
बाहर प्रस्फुटित नहीं होता ? ४ 

जोशीजो का यह कथन विचित्र है । ऐसा प्रतीत होता 
है मानो जोशांजी राजनीतिक सत्य आर वासना को एक-दूसरे 
का पर्यायवाची अथवा ऐसा ददी कुछ uaa रहे हैं। जिस 
प्रकार वासना के सम्बन्ध में यह कदा जाता है कि वह उस 
समय तक कल्याणकारी नहीं होती. जब तक कि. नारी के 
गर्भ (masina ) में प्रवेश कर सन्तान के हप d किर से 
प्रस्फुटित नहीं होती, ठीक वेसे db राजन तिक सत्य के 
संशोधीकरण की क्रिया का वणन जोशीजी ने किया है। 

यह बात, विश्वास कीजिए, बहुत कुछ सद्दी हे ॥ 
“ग्रन्तजेगत' में अवेश करने के लिए ही जेते इन मनोः | 
वैज्ञानिक पात्रों का निर्माण किया जाता है। सभी प्रकार के C 
सम्भव-ग्रसम्भव श्रावरणों को भेद कर ये पात्र अन्तजेगते 
में प्रवेश करते है- करते जाते d OD एक के बाद एक, इस 


श्न्तर्जगत में प्रवेश करने को श्राकात्ता के पूर्ण होने के 
बाद, बिना किसी-प्रकार की जिम्मेदारी का अनुभव किये 
आगे बढ़ जाते हैं। इस काम को. पूर्ति के लिए ये पात्र | 
कुळ.भी कर सकते दैं--उनझी कुचाल ओर कुटिलता की | 
घोर सीमा नहीं है । 

श्रन्तजेगतः में प्रवेश करने की इस प्ति के रह 
.को, sue? सामाजिक पृष्ठभूमि को Ec A 


पात्रों के सम्बन्ध में जानने की है, वह यह कि ये, एक 
शब्द में, पलायनवादी होते हैं । अन्तर्जगत में प्रवेश करने 
की यह प्रश्नत्ति पलायनवाद की चरम सीमा को व्यक्क करती 
है । नारी की कोख से जन्म देने के बाद फिर उसी में 
प्रवेश करके यह अन्धी प्रबृत्ति मानो ऊँचे स्वर में घोषित 
कर्‌ रही है कि उन्होंने जन्म देकर गलती की । इस से तो 
यह कहीं अच्छा होता यदि वे नारी के गर्भ से कभी बाहर 
ही न निकलते । 
रस का श्रनम्त सागर लइराने के स्वप्न देखने वाले 
नन्दक्रिशोर पर अब फिर से एक नज़र डाल जायें । उसका 
विश्वास था कि रस के maed सागर में इबते-उतराते 
उसका जीवन बीत जाएगा । लेकिन वस्तु जगत्‌ के संसर्ग 
में आते हो रस का वह अनन्त सागर धधकती हुई मरे 
भूमि में परिबतिंत दो जाता है । तब ag अ्रनुभव करता 
` है कि रस के अनन्त सांगर का यदि कहीं अस्तित्व है तो 
केबल स्वप्न-लोक में। वह os निर्धन afed- 
कलक्टर के लड़के का न्हॉं-यद्याप जोशीजी ने अपने 
पात्र का, लेखनी की जरा सी हरकत से डिप्टा कलक्टर का 
पुत्र बन। ।दथा ह--ध्वप्न हो । जीवन के अतीत काल में, 
माँ के सूखे (तन से जीवन-रस निकालने के व्यर्थ प्रयत्ना 
से थक कर सो जाने के बाद जेसे उसने स्वप्न देखा हो कि 
रस का अनन्त सागर लहर रह! है । लेकिन आँखें खुलने 
पर व, देखंता है कि रस क॑ वह अनन्त सागर लोप. dl 
गया हैं । माँ के सूखे स्तन ही उसकी ge मात्र निधि 
रह रया है जिनसे एक बूँद भी रस नहीं निकलता 
| इस प्रकार डॉखें खुलते हा स्वप्न का वास्तबिक रूप 


पारास्थातयाँ और भी asa हो जाती है--इतनी . विकट 
कि रस के अनन्त सागर के स्वप्न देखना भी - उसके लिए 
सम्भव नहीं दोता । जीवन को मृत छाया की तरह उस 
स्वप्न की स्मृति हृदय के चारों ओर मैंडराती है और ag 


व्यक्ति प्रेत की तरह, उसके साथ रमण करना चाहता है । 
अतृप्त मानव के जीवन का मधुरतम खप्न इसे हम 


हृ सकते E | विरोधी परिस्थितियों के बीच भी इस स्वप्त 
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विशेषकर मनोवैज्ञनिक पात्रों मे-- उसका मोह इतना ˆ 


उसके सामने आ जाता हे । इसके बाद. आगे चल. कर . 


सकता। जोड़ने को चेष्टा! फरमा ही नाशकारी सिद्ध होगा 
enn 


SI NOSIS 


चाहता है । यह भी जब सम्भव sé होता तो लगता है | 
जेसे वर अब जीवित नहीं रह सकेगा-- जीवित अवस्था में 
ही susp up हो जाती है-रत्यु क्या हो जाती है, 
उसका आतङ्क उस पर छा जाता है । 

नन्दकिशोर के साथ ऐसा ही होता है। दो स्त्रियाँ 
उसके जीवन में आती हैं--एक जयम्तो, दूसरी शान्ति) 
जयन्त नन्दकिशोर के हृदय में स्थित आतङ्क का शिकार 
होतो है और तंग आकर जल मरती है । लेकिन शान्ति 
जीवित रहती है-नन्दकिशोर के, मनोवेज्ञानिक पात्रों के | 
जीवन का सत्य प्रकट करने के लिए। वह सत्य यह है कि 
वास्तविक संसार माँ की गोद नहीं है । उसे माँ की गोद 
समक कर जोवनपर्यन्त रस के अनन्त सागर के स्वप 
देखने वाले चिर शिशुओं को जीवनाम्रत के स्थान पर्‌ 
विष को घूट ही प्राप्त होती रहेंगीं। विरोधी परिस्थितियों . 
तथा जीवन के संघर्ष से मुँह मोड़ कर यह आशा करना 
कि एक दिन आएगा जब विरोधी परिस्थितियाँ माँ की गोद 
में परिवर्तित हो जाएँगी, गलत होगा । 

शान्ति, कहने की आवश्यकता नहीं माँ की उस गोद 
का प्रतीक है जीवन के बंते दिनों में जो प्रत्येक व्यक्ति का. 
जीवन होती है । बड़े होने पर वह गोद छूट जती है ओर 
उसकी एक सुखद स्मृति मात्र रह जाती हे--एक अस्पष्ट 
maia के रूप में । जीवन गे बढ़ता जाता है, वह 
गोद dij ged जाती ,है। लेकिन कुछ लोगों में-- 


प्रबल होत है कि बढ़ते हुए जावन का साथ वे नही दे 
पाते । विरोधी तथा संघर्षमयी परिस्थितियों से ge मोड़ 
कर माँ की गोद में वे फिर से लौट आना चाहते हैं 
अथवा श्रान्त होकर, युग-युग की प्यास gag में fgu | 
संन्यासी' होकर उसकी esp भटकना शुरू कर देते 
हैं। इसी तरह के व्यक्षियों को लेकर ,माँ की गोद का. 
प्रतीक शान्ति कहती है--माँ की गोद की. स्मरति | 
को तोड़ने के लिए कितना कठोर परिश्रम सुके करना पढ़ा 
है, यह कोई नहीं जान सकता । एक बार जहाँ बन्धन: 
दिया, लाख चेष्टा करने पर भो उसे कोई. जोड़” 
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सन्त-साहित्य की मूल-चेतना 

। प्रो० रञ्जन एम० ए० ; 

मध्यकाल में निगुण और सगुण उपासना की दो गंगा-यमुनी धाराएं बही हैं। 
प्रो रंजन ने प्रस्तुत लेख में उसी निगु ण धारा की मूल चेतना पर एक भाव.प्रधान शेली. में 
विचार किया है । उन्होंने दिखलाया है कि सन्तों के निगु णवाद ने दार्शनिक्ों के निगुणवाद को. || 
शुष्कता को दूर कर इसको 'लोक-हृदय तक पहुँचाया था । उनका आध्यात्मिक साम्य लोऊ-जीवन में | 
उतर कर व्यवहार साम्य में परिणत हो गया था और उसने सामाजिक विषमताओं को दूर करने 
का प्रयास किया था । सन्त-साहित्य को वे धार्मिक प्रगतिवाद मानते हैं जिसने धर्म के कट्टरतापूणं ; 
एकाधिकार के प्रति बिद्रोह कर उपास्य और उपासक के बीच का अन्तर मिटा दिया था| --सम्पादक . 


उपनिषदों ने महत्‌ की जिप ज्ञान-गरिश द्वारा 
भारतीयों की चिन्तन-क्रिया को सजग किया, वहां पारिडत्य 
शर विद्वत्ता से शून्य जन-समुदाय को अपनी ओर खोच 
न सकी । हजारो तरह के विचारों में फेला हुआ मारतीय- 
दर्शन आभ लोगों के जीवन को स्पर्श न कर सका । वेद 
र उपनिषद के अपरिमेय-ज्ञान-खोत जनता की . भावना 
को स्पर्श न कर सकने के कारण सूख” गये-उनके भीतर 
की चेतना-शक्ति प्राए-बिहीन होकर वाँ. तक विद्वत्‌-मंडली 
की तके-क्रोडा का आधार बनी रही । उसमें रस. न रहा, 
भक्ति न रही। धर्म यदि सत्‌ को हृदय में धारण करने 


का नाम है, तो मध्य-युग का हिन्दू-धर्म, धर्म न रहा । कुछ 


पुस्तकों में nau व शुष्क दानिक सिद्धान्त मात्र रह 


- गये । उनसे भला व्यापक मानवता अपनी भाव-पिपांसा- की 
तृप्ति कैसे करती ? फिर उस असीम को वर्ण और जाते. 

` “की कठोर शङ्कला में ऐसा जकड़ा कि उसकी हवा भी आम 
` लोगों तक न पहुँच. सकी । श्रनधिक्रारी और. दलालों के 


हाथा में पड़ कर हृदय के इस व्यापार का दिवाला dl 
निकल qup वह केवल परिडतों के 'शास्त्राथ तक ही 


। समित रद्द गय। । पर धर्म से विसुख. ऐसे समाज को आगे 
- लै चलाने का श्रेय है स्वामी रामानन्द को। सच qai 


जय तो सध्य-युग को सारी स्वाधीन. चिन्ता के गुरु 
uaaa थे „| - : 


भक्ती' द्राविड उपजी, लाये रामानन्द | 


परकट कियो कबीर ने, सप्त द्वीप नवखण्ड | : 


` की हस साम्य-िवेणी की मूल-चेतना एक Ù 


उन्होने रेदास, कबीर, er सेना और पीपा. आदि 
को दीक्षा देकर जाति और जन्म के स्थान पर भक्ति और 
` प्रेम की प्रधानता स्वीकार की--- 
जाति पाँति qd नहिं. कोई। 

हरि को भजे सो इरि को. du E. 

` निस्सीम को भाव-पाध्य qu पहुँचाने की यह पहिली £ 
सफल साधना थी । म-साम्य की यह शक्किमयी ged- 
वीणा हिन्दुस्तान के कोने-कोने में बज उठी। हिन्दू- 
मुस्लिम दोनों ने इस परमात्म-तत्व को दीक्षा इन रमते 

जोगी और घूमते फरों से लो-- 

इसक अलह की जाति है, इसक अलह का अंग । 

'इसक अलह मौजूद है, इक अलह का रंग ॥ | 

“एकै अचर प्रेम का पढ़े सो पंडित दोय की fant- 

लहरी सभी जगद लद्दराने लगी । यढ पंडिताई को, भावः 

शूत्य विद्वत्ता की चुनौती थी-यह असीम को delet 

को फटकार थी । साम्य की विषमता को चेतावनी थो. 

रामानन्द की उणसना पद्धति की स्वतन्त्रता, उनकी उदा- 

रता, उनकी भक्कि-्रधान ज्ञानघारा हमें मध्यकाल में 

प्रतिविम्बित होते दिखाई देती है।. irapa 

सरतो की इस विचार-धारा की तीन विशेषताएँ Ho 

( १ ) धर्म को समानता, ( २ ) व्यवहार की समान 


ओर ( ३ ) लोर्जीवन को समानता । और इनके जीबन 


wf के साब-सानिध्य द्वारा पेदा हुई हे; 


a m DIP ra remet : 


निराकार के तत्व अपने में रखते हुये भी कोरी नियु ण- 
भाषना की जननी नहीं, ues प्रेम-प्रधान ऐसे व्यक्तिगत 
हैश्बर झा स्वरूप धारण कर हृदय लोक में पेदा हुई 
. जिसमें केवल शान-गम्य प्रेम का आश्रय ही ने था, वरन्‌ 
साधक थोर साध्य के भाव का मेल भी था। सान्त और 
qaa का प्रेम-योग था । यद्दी कारण हे कि जद्दा यह 
दोेस.रूप के उपासना-दोषों से मुक्त है, वहीं AIT 
निराकार के saqa आर झगमता से भी दूर है। उनका 
pu प्रमी sic aq श्रथवा प्रियतम ओर प्रिया का सहेट- 
स्थल बन जाता है । श्रौर तत्‌ रूप वह जगत के सभी 
इदयों को उसी मस्ती, उसी ६श्क की बेताब का शिकार 
बनात। है अपने प्रियतम का उपासना-मन्द्र मानता है। 
'तेरा साई' gem में! का यह अद्ूट विश्वास ही उनके 
हृदय से प्रेम-त्रिधारा के रूप में फूट निकला । web के 
धर्म की साम्य भाव-सरिता में सहज-साथना ओर प्रेम-भक्छि 
छे कमण खिल .उठे-- 
साथी सहज समाधि भली। 
गुरु प्रताप जा दिन सें उपजी-- 
दिन दिन अधिक चल्ली॥ 
कमल भी ऐसे, जिन्हें कमी सुरभाना श्राता नहीं । 
और उनकी प्रेम-भक्ति | वह तो fg में gi हुई-- 
अपण थो सम्पूर्ण में मिला देने को, सीमा को असीम 
में सपा देने की व्याकुल साधना है-- 
तुम बिन व्याकुल केसवा, नैत रहे जल पूरि। 
उनके व्यवहार-साम्य की पवित्र गंगा में भोतिक- 
स्थिति की भेद-भावना से बिपरीत, आत्म-समता और 
Ega की भाव-लहरी उठी । लाली मेरे लाल की, जित 
देख तित लाल ।' अपने लाल. की ऐसी व्यापक उपस्थिति 
भला उनके हृदय में भेद-भावना कैसे उत्पन्न होने देती ! 
बे तो स्वयं उस लाली के रंग में रंग जाते हैं--में भी हुई 
गई लाल? सभी उस एक रूप में मगन हो जाते हैं ।. भेद 
- आष ढी दीवार चूर-चूर हो गेई । जल का एक-एक कणा 
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- भक्किःविभोरता की रागिनी गाकर उसे ऐसा सहज ओर 


महासागर में मिलकर स्वयं महासागर बन गया | फिर. 


सरीली बाँसुरी बजने लगी और उस मस्तानी प्रेम-बोसुरी 
के राग ने लोगा को विश्वास करा दिया-- 

जाति भी '्रोी, करम भी डोक्ला, 

. छा feux हमारा | 
प्रभु ऊँच कियो है, 
कह रैदास चमारा॥ 

सन्त-साहित्य की तीसरी विशेषता सोक-साम्य ने उस 
युग को कर्मकाण्ड की संकीणोता से दूर कर, ईश्वर के 
gan ( Monopoly ) को fgscfier कर, व्यापक 
मानव-धर्म के बीज जन-जीवन में बोये-- ऐसा धर्म जिसे 
आम लोग बिना विशेष प्रांडित्य के, बिना विद्वत्ता के, केवल 
मानव और प्रेम के मेल से द्दी समझ सकें--यह wu युग 
का लोक-पत्त था । उसे ऐसा सहज बोध गम्य बनाना कि 
मामूली आदमी भी प्रेम की उस हाला को पीकर, भक्ति की 
उस गंगा में नहा कर gs हो जावें। धर्म के प्रचार के 
लिये घेरे नहीं रहे--“नाम असम्त अनंत के सो सब एकं 
समान” ने जहाँ अलग-अलग धर्मों को लोकर एक मंच 
पर खड़ा कर दिया, ad? धम पर बपीती कायम करनेवाले 
वर्गा की उसने उपेक्षा की-उ नके मध्यस्थ बनने की उसे 
आवश्यकता न रही । राजा और प्रजा के. बीच का सीधा 
सम्बन्ध कायम हुआ p इन सब कारणों से द्वी. सन्तों के 
उस युग में हमें लोक-साम्य की ज्योति चमकती दिखलाई 
देती है । सन्त युग त्राहमःध्मे ओर शात्र-धर्म्‌ के विरुद्धः | 
एक प्रति क्रिया है । यह धार्मिक कान्ति इतनी महान है किं | 
उस समय की राजनेतिक शक्ति भी इसके प्रभाव से अछूती , 
नहीं रही । सन्त युग धार्मिक प्रगतिवांद का युग था। | 
प्रगतिवाद भाव के अभाष-पत्त की दृष्टि से नहीं--श्रपने 5 | 
फेलाव और प्रसार के wey धर्म में प्रेमोल्लास और | 


नीचे से 


आकषक बना दिया कि बिना वेद-शास्र, कुरान या अवेस्ता" 
ज्ञान के ग्राम-लोग उसकी ओर प्रेम-विहाल हो, मंतवाले हो 
दोड़े । जिन भगवान के. निराकार स्वहृप को तादा 
करने की कठोर भांवना ने उन्हें अभी तक उसकी 
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ब्याप्त हो उठे । इस सच्चे और लोक-धमे ने कर्मकाएड को 
चैलेंज दिया, पूजा और बलिदान की कुप्रथाओं को 
मकमोर फेंका ओर कोरी दार्शनिकता को तिरस्कार qui 
इष्टि से देखा । जनता को विश्वास हो' उठा कि ईश्‍वर 
साक्षात्‌ वा मार्ग वेदों और कुरान का मार्ग नहीं, वह तो 
भक्ति का रास्ता है। 

जिस तरह वेद कालीन कर्मकाण्ड और बाह्य उपासना 
के विरुद्ध ज्ञानगम्य उपनिषद ने आवाज उठाई, उसी 


सहज-साधना 


| ३ 

सबद्‌ रामनाम विरह 

TER १ | २ | ; 

EEn महती. कमकारड HM बाह्य उपासना | न 
erant | अभमर-ज्योति के उपकारणों से वेराग्य १ र 
८ : - नारी भाव. dw शूयता 

जगत के प्रति उदासीनता i ए 
ELE EE आत्म-विभोरता | , 


तु तू करता तू हुआ, मुझमें रद्दी न हँ) 
बलिहारी बा नाम की, जित देखूँ तित तू ॥ 
गुरु कृपा से सऱ्या रास्ता मिलता है । वही परम गुरु 


रहस्यमय के रहस्य को खोलता. है। भक्त की जिंशासा, . 


उसकी एकाप्रेता 'सबद' के वाथ योग करती है- 

* रस गगन गुफा में अजर भरे। 
बिन बाजा mast उठे. जरै, : 
समुक्ति परै संब ध्यान RI 

हृदय में सबद” कै इस बोध ने हृदय को ही बदल 


_ दिया--बह हृदय, राम का हृदय हो गया--उनके भेम कां . 


xim बन गया. जो बिता “विड? के, बिना प्रेम राग के 


` एक wu भी जीवित रहना नहीं. जानता। इस “सबद ` 
—- SR ही ब्रह्म से योग क्र अन्तर में ज्योति जगा. 
` देती है । जिससे प्रेमी का कणकण जगमगा उठता दै | 


"sad हे । थोड़ीसी रटन उस धन्थन को dI फेंकने 
- में समर्थ होती है-- : 
aRar दूजे धरम a daa मिटे .न | 


नि क्या डक 


तरह भाव-शून्य कोरी उपासना और बाह्यपूजासे ही . 
ईश्वर तक पहुँचाने की झूठी घारणा बाले ब्राह्मण-धर्म को. 
सन्तों के सद्दज-धर्म -ने पीछे हटा दिया | पूरा सन्त-साहित्य | 
सहज-धर्म” की 'सहज-साधना’ से अलुप्राणित है। यह | 
'सहज-साधना' की ज्योति, सहज-भावना की सरिता, एवं | 
इजश्रेम को बाँसुरी हिन्दी साहित्य में सन्तो की एक भ्रमर | 
देन है, और इस सहज साधना के तीन दृढ़ स्तम्भ हैं। जिनके 
ऊपर ही लय और neue की दुनिया खडी है) | 


- | 
(अन्तिम saen) लय-एकाकरं | 


दरिया सतगुरु कृपा करि, सबद लगाया एक । 
लागत ही चेतन भया, नेतर खुला अनेक) : 

इस खिड़की छे खुलते ही भक को usnm की 
माकी दिललाई देने लगती है । संसार के सारे ब्यापार | 
उसे फीके लगने लगते हैं। हमारे बाह्य बन्धत -कमओर 


E. 

quum रटता रहे, सव॑ धर्म का OWN 
निश्चय की इस अवस्था को प्राप्ति के बाद, धर्म को 

कुली "ram" के हाथ आते दी उसका! मिलन क॑ 

आत्म-विस्वास दद हो जाता है। उस विश्वाय-सूत्र के 

सहारे वह शौर आगे बढ़ता है, दुनियादारी की उसे 

ही नहीं रहती, नाते-रिश्ते सब qe जाते है 


दरिया सांध और स्वग का, क्रोड कोस का बीच । 

राम रता साँचा मता, स्त्रॉग,काल की कीच || 

इस प्रकार आत्मा जब श्रदम्य उत्साह से सर गई, 

राम की रट जब लग गई, aar का राग जब गूँज 

'उठा फिर g गया १ अन्तर-ज्योति की मशाल ले 
आशिक प्रेम-शोक में 'साई” को खोजने निकलता है पर 
प्रेम की परीक्षा अभी पूरी कहाँ हुई! उसका “साई” 
se मिचौनी-करता हुथा आगे बढ़ता जाता है। अब 

उसे यह वियोग असह्य हो उठता है। fag की पीर से 
आत्मा छटपटा उठता है विरद की तीखी अनुभूति के 
apakka Saad साधना की यमुना में तरंगे उठने 
लगती हैं । उनसे कभी परिचय तो नहीं, sug भीतर 
उनसे मिलने की ललक है, वह एक क्षण भी शान्त नहीं 

_ रहने देती-- 

व्याकु बिरह दीवानी, झरे नित Gea पानी । 
हरदम पीर दिल की खटके सुधि बुधि बदन हिरानी ॥ 

[ भगवान्‌ अपने भक्त की ऐसी दशा कहाँ तक देखें | 
` sh इधर भक्त भी ऐसा रमा, प्रेम में ऐसा भूला, विरह 


के कटे-छट मापदण्ड से नहीं नापे जा सकते । 


इधर तीन-चार वर्षों में हिन्दी साहित्य पर तीन 
_ ARa प्रशारित हुए हैं जिनका ध्येय १६ वॉ ' और २० 


हिन्दी साहित्य पर तीन नये ग्रन्थ 
डा० रामविलास शर्मा एम० ए० e 
प्रयाग और हिन्दू बिश्‍्वबिशालय बनारस में हिन्दी के सम्बन्ध में पर्याप्त काम हो रहा है |“ 

डाक्टर बारष्णेय और डाक्टर लाल की थीसिस प्रयाग विश्‍वविद्याज्यय के लिये तथा डाक्टर शुक्ल . 
की थीसिस हिन्दू-विश्‍व विद्यालय के लिए लिखी गई है | इन पुस्तकों के आलोचकों का दृष्टि होण 
मुख्यतः प्रगतिवादी है और कुछ-कुछ शुद्ध साहित्यिक भी है। मूल लेखकों के दृष्टिकोण तथा : 
उनकी आलोचना पद्धति के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है और ऐसे मतभेद का हम स्वात | 
भी करते है किन्तु लेखकों द्वारा एकत्रित की हुई सामप्री तथा उनके परिश्रम और झध्यवसार्थ की | 
प्रशंसा अवश्य करनी पड़ेगी | डाक्टर बाष्णेय ने बाइबिल के विभिन्न हिन्दी संस्करणो के सम्बन्ध 
में पर्याप्त खोज की È । आलोचक महोदय के इस कथन से हम सहमत हैं कि साहित्य के पद सदी | 


शताव्दी के हिन्दी साहित्य पर विशेष प्रकाश डालना - 


पहुला डा लचमीसागर बाष्णाय का amas fe^ Rem ( १६००-१६२४:ई० yt sn 


में ऐसा जला कि उसे शरीर की छुधि भी न रही । उसके 
प्रेमी-हदय की नारी? “साई” से संयोग करने को तड़प | P. 
उठती है । उसमें सती का तेज चमकले लगता है -- : 
कहें कबीर हरि दरस दिखाओं। E C 
इमहि बुलांओ कि तुम चलि आओ ॥ , 
अथवा --- j 
या खानादर आ एजाँ या खाना बिपरदाजमं । 
फिर क्या | ग्ब तो वे स्वयं नंगे पैरों dua हैं 


ब 

शान्त और अनन्त की यह संयोग-भाँकी हृदय में प्रतिष्ठित i 

हो जाती है। मिलन के इस अतुलित आनन्द में भक्क को प 

ga-ga रहै न कोय' साधक और साध्य की यह चरम- : 

साधना यहों पर सफल होती है | प्रेम का यह लय उसे j 
अपने में समेट लेता है । अपने प्यारे का दीदार उसे अपने 
भीतर ही मिल जाता है ओर तब उसके हृदय से श्रेष्ठ- 
' दर्शन का मरना कल-कल करता हुआ बहने लगता है-- 

दिल के आइने में है तस्वीर यार। 

जब जरा nda कझुकाई देख ली ॥ ; 

E 

, श्‌ 

a 
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साहित्य” ( १८५०-१३०० $e) है। दूसरा owe f 

केसरीनारायण शुक्ल का “आधुनिक काठ्य-धारा? । dieu T 

डा० Asung का “आधुनिक हिन्दी साहित्य i: टॅ 


डा० शुक्ल के थीसिस का विषय केवल कविता है 
qug sd उसकी प्र४-भूमिका उल्लेख करते हुए 
१६ वीं शताब्दी के साहित्य पर भी बहुत-कुछ कहा है। 
gre श्रीकृष्णालाल के थीसिस में आधुनिक हिन्दी कविता 
आ ही जाती है इसलिये इन तीन प्रन्थो में कई बातें 
समान हैं । इनमें साहित्य को समाज की गतिविधि के साथ 
परखने का प्रयास है परन्तु इतिहास को समभने ओर 


उसकी पृष्ठभूमि में साहित्य का मूल्य आँकने में अभी 


काफी sami हैं । इसके सिवाय ये तीनां प्रम्थ शुक्लजी 
से बहुत कम आगे बढ़ सके हैं ओर शुक्लजी का इतिहास 
पढ़ने पर इन तोनों ग्रन्थों के पारायण से दिन्दी-साद्दित्य 
का शान कितना बढ़ेगा यह सम्देह का ही विषय रह 
जाता है । 


(१) ; 
पहले agha हिन्दी aa को लेते हैं क्योंकि 
इसमें १६ वीं सदी के साहित्य का भी अध्ययन किया 
गया है। विषय प्रवेश के उपरान्त लेखक ने 'पूर्व-परिचय? 


में ब्रिरिश-शासन ओर हिन्दी गद्य के विकास पर प्रकाश . 
डाला है| पीठिका में धार्मिक और सामाजिक श्रान्दोलमों . 
का saa है । पुनः गद्य, जीवनी-सादित्य, हिन्दी-ईैसाई ` 


साहित्य, उपन्यास, नाटक ओर कबिता -पर विचार किया 
गया है । 'परिशिष्ट! में लेखक ने रीतिकालीन साहित्य की 
बिवेचना की है । 


ऐतिहासिक पृष्ठःभूमि देने का चलन , अभी. हाल में 
नहीं हु । यद प्रथा पुरानी है । परन्तु wa उन कारणों 


पर भी ध्यान देना चाहिये जिनसे बड़े-बड़े सामाजिक, और 
राजनीतिक आन्दोलन सम्भव होते हैं। अब इतना कह | 


देना काफी नहाँ है--भ्राध्यात्मिकता के मूल तत्वों की 


भित्ति पर खड़ा grum हिन्दू-जीवन प्राणाहीन हो ` 


गया था । काल खोत ने उसको जीषन निस्तेज ओर 


“निस्पन्द कर दिया था ।” कालखोत का उल्लेख. तो. बाबा: 
i | wap से होता चला श्रा रद्द दै। इतिहास के वेज्ञानिक 
`, अध्ययनं के नाम पर कालख्रोत का नाम लेना अपने 


अबेझानिक भाग्यवाद को परिचय देना है । 
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डा० qrujg की दृष्टि इतिहास के महापुरुषों की ओर 


जाती है परन्तु उन व्यापक आथिक कारणों को वे नही | 


देख पाते. जिनसे इन मह्दापुरुषों का कार्य संभव होता 2a 
उनके अध्ययन का परिणाम कुछ-कुछ इस प्रकार हैं-- एक 


समय हिन्दू समाज गौरव के उच्च शिखर पर था। समय | 


के प्रवाह से वह खाई में आ गिरा | वहाँ से उसे स्वामी 
दयानन्द और राजा राममोहन ने उबारा । “पर उन्नीसबी 
शताब्दी में ब्राह्म समाज और आयसमाज के: प्रचार से 
अनेक हिन्दू-धर्मावलम्बो जो ईसाई या मुसलमान दो गये 
थे, फिर से हिन्दू-धंम की गम्मीर छाया के नाचे झा 
गये ।” इस दृष्टिकोण में धार्मिकता अधिक है, ऐतिहा- 
सिकता कम्‌,। इस प्रकार तो राजा राममोहन sc स्वामी 


_दयानन्द के कार्या का जो राजनीतिक आर सामाजिक 


महत्व हे, उसे भी हम न uq । 


इसा प्रकार भक्तिकाल में सूर और तुलसी के ana | 


ओर उनकी बिचार-धारा. की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि न 
RAMA के कारण डा० वाष्णोय ने लिखा है कि ध ने 
“समाज के अरितत्व को बनाये रक्खा” परन्तु “उसके 
बाद वह [समाज] जेसा.था वैसा ही बना रहा।” और 
भी “उसे अ्वतारवाद' का पाठ पदाथा गया। सन्तों ने 
अनदद्‌ का राग झलापा, तुलसी ने अतंतारबाद की शिक्षा 
दी और सूर ने बच्चों से जी बहलाया ।” 


वास्तव में तुलसी ने जो रूप समाज को. दिया, बही. 
रूप उसका पहले भी न था। सामन्तवाद के कटर घातावरणा ; 
में सन्त कवियों ने जिस उदार सामाजिक भावना को जन्म 
दिया, उसे लेखक ने बिलकुल भुला दिया है । 


इस भ्रम के कारण दी उसने “शज्ञारी-साहित्य को . l 
अत्यधिक आध्यात्मिकता को प्रतिक्रिया मान कर उसकी | 
सफाई पेश की है और नये हिन्दी साहित्यिकों द्वारा जो 
उसकी उपेत्त। हुई है उससे अपनी “मर्मास्तक पीड़ा” का 


उल्लेख किया. है i 


राज दरबार में नारी को क्या समझा जाता था. इसे | 


बताने की आवश्यकता नहीं दै। लेखक ने wq बिलासी 


* सनोशत्ति को--जिसके अनुसार नारी एक कीत दासी से 


` बढ़कर कुछ नहीं है--एक मनोवैज्ञानिक तथ्य सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है। जितना वैज्ञानिक प्रयोग “मनोवेज्ञानिक”? 
ओर "dare" शब्दों का होता है, उतना और किन्ही 
शब्दों का नहीं । उदाहरण के लिये लेखक के अनुसार 
भारतेन्दुकाल में rm ware के संग्रह निकलने लगे 
थे s इस काल में प्राचीन ओर तत्कालीन शगार 
साहित्य का वैज्ञानिक रीति से अध्ययन भी शुरू हो गया था। 


संक्षेप में यह मनोविज्ञान इस प्रकार है । “मनोविज्ञान 
के आधुनिक विद्वानों की सम्मति में भी स्त्री एक प्रेमी के 
बाद दूसरा प्रेमी चाहती है | यह सममा चाहिये कि इस 
प्रेम में विलांसिता का अंश ही अधिक रहता है।” 


विवाह हो जाने के बाद ger एक-दूसरे के लिये 
साधारण रह जाते हैं। “इस मनोवैज्ञानिक सत्य के प्रकांश 
में परकीया ब्यभिच।रिणी नहीं ठहरती । वैसे भी safa- 
चारिणी” कही जाने वाली किसी ख्री को घृणा और क्रोध 
की दृष्टि से देखना wl जाति की मूल प्रकृति से श्रनभिज्ञता 
प्रकट करना है ।” 


सामन्तबादी ओर पूं जीबादी समाज के weudb से 
- यदि कुश्च या अनेर खो-पुरुषोँ की मित इच्छा उन्हें 
व्यभिचार को ओर ले जाती हे तो इससे यह “शाश्वत 
wet केसे सिद्ध हो गया कि यई हयी या पुरुष की 'मूल- 
sw है ! ज्ञो और पुरुष की प्रकृति , बहुत कुछ उनके 
सामाजिक विकास के श्रचुसार बनी है। सामाजिक व्यवस्था 
- की भ्रसंगतियों के कारण मानव-प्रहति में भी असंगतियाँ 
' उत्पन्न, होती हैं । हन ्रसंगतियों को न समझ कर लेखक 
- मै सामानिक dei की एक संगति को मनुष्य की 
* मूल प्रकृति मान लिया है । अभ्य अवस्था से सामन्तषाद्‌ 
ओर क्रमशः पूँजीवाद और समाजबाद की शोर बढ़ने 
कौनसा तत्व कम हुआ है, कौनसा बढ़ा है, चह अब सिद्ध 
"करने की आवश्यकता नहीं रह गई । 


१६ बी सदी के साहित्य में जन-झाग्दोलन के प्रधम 


और मृ वर्ग का बतलाया हे । अधिकांश हिन्दी 
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: साहित्य सन्देश 


-राजभक्लि का कारण मठे वादे थे, लेकिन इस मरीचिका 


लेखक ने एक नये जन-सादित्य की नींव डाली थी । £d 


दिखाई पढ़ते हैं। लेखक ने भारतेन्दुकालीन साहि, . 


हियं को राजभक्लि का उल्लेख रुतत हुए उन्हें snad नात्मक रचनाएँ भी कॉ लेखक ने हनछा भी यः 


लेखकों का जीवन उस समय कितने कष्टों d बीता था 
इसे सभी जानते हैं । छत्री लेखकों ने हिन्दी सेवा के लिये | 
सब कुछ कैसे फूं कताप दिया इसे भी हम जानते EI 
अनजाने उन्होंने उच्च वर्गा का प्रतिनिधित्व किया हो, 
यह दूसरी बात है । लेखक के विचार से “राजनीतिक भय 
के कारण उन्हें चुप रह जाना पड़ा ।? चार पृष्ठ बाद 
लेखक ने प्रतापनारायण मिश्र की “aig लिये जात 
जात अंगरेज ” आदि पंक्लियां भी उशत की Ga राज- 
नीतिक भय अवश्य था लेकिन fel लेखक दणड भय से 
चुप नहीं बेठे । उन्होंने देश-दशा का स्पष्ट «up किया। 
और अंगरेज्ञां को ठेठ भाषा में सीधी सीधी सुनाई! | 


को भंग होने में देर न लगी थी । 


साहित्य के विभिन्न अङ्गो की चर्चा में लेखक ने 
अनेक स्थलों पर एकांगी या काम चलाऊ आलोचना. से 
काम लिया digg सभी जानते हैं कि भारतेन्दुकाल- | 
का सब से. विकसित ओर पुष्ट साहित्यिक रूप निबन्ध | 
का है। लेखक ने दो पृष्ठों में इस प्रसंग कों समाप्त कर 
दिया है । वाएतब में लेखक निबन्ध साहित्य से भली भाति. 
परिचित नहीं है aufm निबन्थो के संग्रह अभ! प्रकाशित 
ददने को हैं । परन्तु यदि कोई भारतेन्दु युग के निबन्ध- [ 
साहित्य को नहं जानता तो बह भारतेन्द युग को भौ | 
नहीं जानता। : 


नाटकों के बारे में aga जी ने सामाजिकता भोर. | 
सामायिक्रता का इस प्रकार उल्लेख किया है मानो: इनसे | 
उच्चकोटि के साहित्य का कोई थेर हो। प्रदसनों की PETRI. 
के लिये उम्होंने काफी पृष्ठ दे दिये y परन्तु su aud 
के नाटकों की सफलता का मूल्यांकन नहीं क्रिया | कवि 
में रीति-कालीन परम्परा पर चलते हुए भी उसे समय n 


सिवा भारतेन्दु, प्रेमघन आदि ने कविता में. तयी ' बरहर 
व्यज्ञक ( नगद दमाद अभिमानी के आदि ) और वरणे 


मूल्यांकन नहीं किया | :: : - ` 


AYO 7 NN 


OI त्ता On obo mo A 


III I m d ea na, 


इन सब कारणों से पुस्तक को पढ़ लेने के बाद यही 
धारणा होती है. कि लेखक के 'मनोविज्ञान' के सिवा इसमें 
नघीन सामग्री बहुत नहीं हैं जो हिन्दी-सादित्य के naga 
को smt बढ़ाती । उनी 

(२४) 

आधुनिक काव्य-धारा',को पढ़ कर सदसा हिन्दी के 
आलोचना-साद्वित्य पर अभिमान दो आता .है,। .वह इस 
कारण।कि इससे अच्छी किताबें आये दिन हिम्दी-माता के 


गनोमत है कि अर्थाडम्बर का अभाव da 
इस पुस्तक में_रीतिकाल और भारतेनदु-युग के काव्य- 
साहित्य का,विहंगावलोकन करने के, बांद लेखक ने. द्विवेदी 
युग और उसके बाद की कविता _का मूल्यांकन . किया है । 
` रौतिकालीन साद्वित्यःको[निन्दा;करने में लेखक ने 
उन्दी बातों को,दुदराया_ है जो पढे कई बार कद्दी जाब्चुकी 
. है. । परन्तु इसे दोष नहीं माना जा सकता। दोष यह है 
कि एक द्दी बात इस पुस्तक में भी कई बार दोहरायी 
गई है । 
भारतेन्दु-युग की विवेचना करते. हुए लेखक ने नये 
साहित्य की पृष्ठभूमि की अधिक स्पष्ट व्याख्या को है। 
'कालख्नोत' से सन्तोष न करके उन्होंने लिखा है कि 
| “सन्‌ सत्तावन के उपद्रव से बहुत से रजवाड़े लुप्त हो गए 


कवियों के ग्राश्रयदाता भी नहीं रह गये थे!इसलिये जहाँ 
रीतिकाल के कवि अपने लोकिक पालकों को प्रसन्न करके 


दिखाई देता है उसका मूल कारण सामन्तवाद का हास 
र साहित्य का उससे सम्बन्थ-विच्छेद दै । डा० WI. 


. न किथाथा। _ - 
 सामन्तबाद से सम्बन्ध तोड़ कर Sd युग के साहिस्यिक 
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भण्डार को; श्रीतृद्धि_किया,करती हैं । शब्द!डम्बर खूब है, 


, दोनों ` साथ-साथ चलती हैं । वास्तव में ब्रिटिश राज के 


. चित्र न उपस्थित करं उन्होंने पेड़ों के नाम गिनाये हैं ।”” 


थे और अनेक देशी रजवाड़ों की शक्ति क्षीण हो गई dbi 


पुरस्कार पाने के लिये लालायित रहते थे, वहाँ इस उत्थानः 
“ के कवियों ओर लेखकों को केवल जनता से ही प्रशंसा की” 
_ आशा थी ^ वास्तव में भारतेन्दु युग में, जो. नव-जागरंण : 


ने इस साधारण ऐतिहासिक तथ्य को भली साँतिं “रहण . 


असता को ओर खुडे परस्तु जनता ओर उनके बीच सें: | 
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एक तीसरी शक्ति और थी--ब्रिटिश साम्राज्यवाद की। | 
भारतेरदु-युग के लेखकों ने महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा 
को, साथ ही जनता के दुख दर्द को कहानी भी कही । 
डा० शुक्ल के विचार से राजभक्तिपूर्ण कविताएँ कोरी 
wigerRar नहीं हैं। “ब्रिटिश शासन की नयी सुविधा श्रों 
"IK विज्ञान के नूतन enfer से कवियों तथा जनता 
दोनों की मति आच्छादित थी । इसीसे भारतेन्दु युग की 
जनता और कवि, ब्रिटिश राज का गुणगान करते थकते 
नहीं थे ।” यह केवल आंशिक सत्य है।- स्वयं भारतेदु 
अच्छी तरह जानते थे ओर उन्होंने लिखा था क्रि विज्ञान के 
नये अदिष्कारॉ से देश पूरा लाभ नहीं उठा पा रहाँ। देश में 
योग-घन्धों का विकास नहीं हो पा रहा । इसोलिये जनता 
की मति ब्रिटिश राज की कारगुजारी से अच्छादित न हुई 
थी वरन्‌ उसके वादों से. हो गई थी । इसीलिये 'des 
स्वागत? जेसी कविता में देश की दुर्दशा और राजभक्ति 


वादों का भरोसा कुछ दिन में दट गया और तब कविगण 
खरी खरी s कर दिल के फफोले फोड़ने लगा। आधुनिक । 
साहित्य की विवेचना में दो एक बातें उल्लेखनीय हैं । एक 
तो यह कि श्री “अयोध्यांसिंह उपाध्याय अपने प्रयोगों d 
कभी असफल नहीं हुए ।” और--“प्रकृति का सजीव 


'ओऔरः-- 
` “महादेवी वर्मा की रचनाओं में भी. प्रवाह का. 
अभाव दै। यद्यपि संस्कृत को पदावली को ओर इनका - 
अधिक सुकाव sd है और वे प्रभाव के. लिये उद के. 
शब्दों को महण करती हैं तथापि इनकी भाषा में स्वाभा: | 
विक भाषा का प्रवाह और झज नहीं है।? आखिर यह. 
बात बया हुई! 
“बंगला की देखा देखो” हिन्दी में भीं छायावाद चल. 
~ इस निष्कष की सिद्धि के लिये एक  थीसिस की . 


_ अगतिशील कविता को उन्होंने एकांगी ep है 
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साहित्य-सन्देश 


Tv ex. 


उन्हीं कवियों की रचनाओं से प्रम ओर प्रकृति सम्बन्धी 
कविताओं के उदाहरण भी दिये हैं । 

कुल मिलाकर लेखक के चिन्तन का घरातल बहुत 
नीचा है भर पुस्तक में एकत्र की हुई सामग्री से हिन्दी 
साहित्य क! अध्ययन एक पग भी आगे नहीं बढ़ता । 

(७२) 

तीसरी पुस्तक में १६०० से १६२५ तक के हिन्दी 
साहित्य का अध्ययन किया गया है । इस qure की विषय 
कल्पना में ही एक मूल दोष है और वह यह कि द्विवेदीयुग 
या छायावादी युग को अपने 'अध्ययन का विधान बनाकर 
इसने ऐसी सीमाएँ निर्धारित को हैं जो छायावादी काल 
का दो तिद्दाई भाग काट देती हैं। १६२४ में छाय'वादी 
युग का आरंभ मात्र होता है। उसका पूर्ण विकास आगे 
चलकर होता है इसलिये प्रसाद, पन्त ओर निराला की 
कुछ रचनां को तो लिया गया है, कुछ को छोड़ दिया 
गया है । यही बात प्रेमचन्द, आचाय gp, मेथिलीशरणा 
जी ga भ्रादि के बारे में भो हुई है । इसलिये १६२५ की 
सोमा साहित्यिक विवेचना के लिये उचित नहीं थी । 

इस पुस्तक का महत्व गद्य-शेली ओर ARET के 
विश्तेषण में है । aaf ag विश्लेषण काफी गहरा नहीं है; 
फिर भी धुनि ॥ हिन्दी साहित्य È इतिहासकार इस ओर 
उदासीन से रहते है । मुक्त छेद wh गण्य-पद्म के नये 
प्रयोगों के प्रति कुळ शाक्लीय अध्ययन का सवांग रचनेवालो 


यहाँ अभाव है । लेखक ने सहानुभूति से छायावादी कवियों 


कोशिश की है। _ 

इस विश्लेषण में एक दोष है कि अत्यधिक उद्धरण 
देकर लेखक बहुधा उनको प्रशांसा कर के रह गया है । 

जैसे निरालाजी को संध्या mem की “अनुपम सृष्टि 

` दिखाने के बाद लेखक ने इस काब्य से प्रकृति चित्रण को 


नन्दन पन्त का पल्लव? भी एक अनुपम uf है इस 
के विशेषणों के प्रयोग से आलोचना अपने साधारण 


` में जो अवज्ञा और उनकी अनबिज्ञता होती है, उसका . 


` क्षे प्रयोगों को समभने और उनके मर्म तक बेठने की 


. आधुनिक भावुक कवि भी प्रकृति का सौन्दर्यं देख कर 
` शैलियों के प्रसंग को समाप्त किया है-- इसी प्रकार समरित्रा-- 


. सोन्दर्य देखकर उन्मत्त हो उठने वाले कवि किसी : 
. को प्रभावित करना चाहते हैं? 


भूमिका में कवि ने लिखा दै--“आधुनिककाल यद्यपि 
2iufts नहीं है तथापि इसमें ०रंगार रस की कविताओं की... 
भरमार है । सुमित्रानन्दन पन्त की ,'मन्धि?,।इस युग के 
उद्दाम यौवन का एक ज्वलन्त उदाहरण BO परन्तु. गे 
चल कर प्रेम सम्बन्ध को कविताओं की विस्तृत चर्चा करते 
हुए लिख! है--सभी जगत प्रेम वासना-जनित आकर्षण से 
ऊपर उठा हुआ मिलता है ? तब aa oza यौवन कोई | 
श्राध्यात्मिक वस्तु है ? E 
भूमिका में फिर लिखा है--'इस काल की jum 
भावना विशुद्ध बुद्धिवादिनी à! वीर, ०इंगार और भक्ति के 
अतिरिक्त करुणा और प्रकृति-चित्रण से पूणे कविता भी 
इस काल में पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। किन्तु इन सभी 
कविताओं का आधार मानसिक है sh भी-- आधुनिक 
साहित्य में वर्णित वस्तुओं का महत्व बुद्धि पर प्रभाव | 
डालूने के लिये ।' परन्तु आगे चलकर इन विषयों के fama 
विवेचन में लेखक ने बिल्कुल उल्टी ही बाते कहदी हैं। | 


पृष्ठ ६५ पर लिखा हैः--'जिस प्रकार तुलसीदास 
ओर सूरदास इत्यादि भक्त कवि uf को ही जावन का 
तत्व मानते थे ओर बिना भक्ति के ज्ञान, मान और dus 
को तुच्छ संमते थे, उसी प्रकार आधुनिक प्रेमी कवि र 
प्रेम को ही जीवन का dtd मानते BU इसके बाद 
गोस्वामी तुलशीदास की चौपाइयाँ उद्धृत. करने के बाद वह | 
कहते हैं--प्रसाद भी उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर प्रेस | 
के ar में कहते दै इसके बाद चार पंक्तियों का | 
Saw di यदि प्रसादजो गोस्वामीजी के स्वर में स्वर | 
मिला सकते हैं तो बुद्धिवादी कौन है ! A 


ऐसे हो प्रकृति-चित्रणा के सम्बन्ध में लेखक को O 
कहना है । 'अँगरेजी कवि बड स्बर्थ जिस प्रकार pu धनुष | 
देख कर gam से पागल हो उठता था | हिन्दी के | 


उन्मत्त-हो उठते हैं। सुमित्रानन्दन पन्त ने लिखा है 
तब क्या हषोद्रेक का आधार मानसिक है ?. क्या प्रकृति 


— 4 


लिखा है-- भारतवर्ष को जन्म-भूमि मानना हमने पश्चिम 
से सीखा ।” यह खोज श्रौर भी महत्वपूर्ण होती यदि वे 
कहते कि भारतवर्ष का नाम भी हमें अंग्रेजों से मिला da 
gaad कविता का जन्म भी उन्होंने अंग्रेजी प्रभाव से 
माना है । यही प्रभाव बँगला कबिता से होकर भी आया 
परन्तु जो प्रभाव स्वामी रामकृष्ण परमहंस ओर विवेकानन्द 
क। निरालाजी तथा पन्तजी पर पड़ा है, उपे डाक्टर 
श्रीकृः्णलाल ने नहीं देखा । संस्कृति और - मध्यकालीन 


Wo mp m eroe 


———— — OMM Te FEL TT 


रूपान्तर से रक्खा है और उत्तमें प्रमादी का 


“प्रसाद? हिन्दी के जाग्रति-युग के. कवि ओर लेखक 

हैं। वे भारतेन्दु और मेथिलीशरण गुप्त की साहित्यिक- 

- परम्परा को एक पग आगे. बढ़ाते हैं ।, “प्रसाद्‌? युग ने 

हिन्दी-साहित्य को नया प्राण-बल' दिया और अभिनय-कला 
से उसका रंगार किया 

“प्रसाद? की साहित्यिक-प्रतिभा बहुसुखी'थी। उन्होंने 

काव्य और नाटक के श्रतिरिक्क उपन्यास, कहानियाँ और 

' आलोचना भी लिखी । राखाल बाबू प्रसाद जी की 

- ऐतिहासिक खोज की भी सराहना करते थे । किन्तु अनन्य 

- प्रतिभा रखते हुए भी प्रसाद? कवि और नाटककार ही थे 

अन्य साहिस्यिकःहपों s] उन्होंने परीजा-मात्र की है । यहा 

तक कह सकते B कि प्रसाद? प्रधानतः कवि थे ओर इनके 

नाटकों, कहानियों और आलोचना का भी ad प्रधान गुण है। 


ड 
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प्रसाद्‌? की प्रगतिशीलता 


राष्ट्रीय कविताओं के प्रसंग में डा० Sanaa ने ' 


प्रसाद? को प्रगतिशीलता 


प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त एम० ए० 


प्रसादजी छायावाद के अग्रदूत थे किन्तु वे जीबन से विमुख न थे। विद्वान लेख) ने 
दिखलाया हे कि aan आदि नाटकों की प्राचीन परिस्थितियां में नवीन समस्याओं को 


उनकी कबिता में प्राचीन आदर्शो के अनुकून जीबन की सन्तोषमयी मोमांसा है। किन्तु वे अपने | 
कथा-साहित्य में यथार्थवादी थे। उनका प्रगतिवाद इसी में है कि प्राचीन संस्कृति के उत्तराधिकारी 
होते हुए वे स्थिरता के पत्षपानी नहीं थे । गप्ताजी जेसे प्रगतिवादी आलोचक से प्रसादजी को प्रगतिः 
वादी होने का प्रमाणपत्र मिलता एक विशेष मइन्त्र रखता है । 


"ARE TEC REPE 


कवियों के प्रभाव को भी sea नहीं आँका। हमारे | i 
आलोचक वस्तुस्थिति से अभी काफी दूर हैं इसीलिवे 

फिरः भी डाक्टर श्रीकृ्णलाल को gera से नये 
साहित्य को अच्छी जानझारी होती है । यद्यपि वह पूरी, 
नहीं होती । उनका दोष यह है ह उन्हे अस्यथिक उद्धः 
रणां से प्रेम है। उनका गुण, उनकी विश्लेषण की क्षमता | 
है जिसके विकास की यथेष्ट सम्भावना है p इसमें सन्दे नहीं | 
उनमें हम द्विन्दी का एक सुन्दर आलोचक्र पा सकते है । 


देश प्रेम एक स्पष्ट आभां के साथ झलकता है। | 


सम्पादक 


प्रसाद! का युग भारतीय राष्ट्र के संघर्ष का युग है। | 

प्रथम महासमर के बाद से हो इस संघर्षे की तीव्रता ओर 
कटुता बढ़ जाती है। सन्‌. xe के आन्दोलन तक ओ. 
राष्ट्रीय लहर छुन्ध और तरंगित थी, वह रक्ष! खाकर 
पीछे सुड़ी । इस पराजय के बाद हिन्दी कविता में नैराश्य 
के बादल घिर mma हैं और छायावाद का जन्म होता है। 
ada के 'पराजय-गीत” में .इस इस द्वार का NAA 
प्रभाव देखते हैं-- 


आज खङ्ग को धार FST, 
खाली तूणीर — get! 
बिजय-पताका झुकी हुईं 
0 लक्ष्य भ्रष्ट -यह dio 


बढती हई कतार फोज की 


सहसां अस्त-व्यस्त हुई । 
gm हुई भावों की गरिमा, | 
महिमा सब सन्यस्त हुई ॥ 


सन्‌ ३० तक हमारे माँमा तूफान की लहरों में नौका 
सेते रहे किन्तु २० के बाद उनके हाथ थकने लगते 
और हमारा साहित्य घने अवसाद से ढक जाता है 

प्रसाद? ने अपने काव्य में एक काल्पनिक संसार रचा, 
जहाँ इस विषम जीवन की कटुता कुछ भुलाई जा सके । 

` किन्तु छायाबादी कवि राष्ट्रीय जीवन के aaga से बच 

कर न रद्द सके । जो भावना पन्त के “परिवत्त न! में कन्दन 
करती है और सिर धुनती है, वही हम um के पूरे 
नाम्ध-साहितय में पाते हैं । 


fq ने भारतीय राष्ट्र के संघर्ष को प्राचीन 


इतिहास का बाना पहना कर रज्ञमश्न पर प्रस्तुत किया। जो 
भीषण परिस्थितिं स्कन्दगुप्त के भारत के सामने थी, वही 
* हमारे सामने है । देश में फूट है. आर विदेशी : टीबी दल 
हमारी भूमि पर सवार दै । 'स्कन्दगुप्त' के गीतों में “प्रसाद्‌? 
की वेदना का श्रोत फूट पड़ा à— 
सब siaa बीता जाता है, 
` धूप-छोँह के खेल सदृश! 
समय भागता प्रतिक्षण में, 
`. नव अतीत के तुप्रारकण में, 
हमें लगाकर भविष्य-रंण में 
श्राप कहाँ छिप जातां है! 
अथंवा-- . 


____ उतारोगे अब कब भू-सार T xs 
बार-बार क्यों कह रक्‍खा था लूँगा में अवतार |i 
उमड़ रहा 
area ले लिहान जिहा का करता है विस्तार di 
लेय-पयोधर बरस रहे हैं waa की धार। 
में राक्षसत्व का अब 


LS 
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साहित्य-सन्देश 


यह AAU कर रहा है । AGAU का हृदय--भारत किस 


है इस भूतलं पर दुख का पारावार । 


i है पूर्ण प्रचार॥ c 
तो में अब तक क्या यह हाहाकार! .. 


'स्कन्द्ुप्’ में निरन्तर कबि ने देश के प्रति अपना 
अनन्त स्नेह व्यक्त किया है । 

“भारत केबल भारतत्रासियों का ही नहीं है, यह wu" 
विश्व का है, और सम्पूर्ण बसुस्धरा इसके प्रेम-पाश में 
आबद्ध दै । अनादि काल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति 


मूखे को प्यारा नहीं है ? तुम देखते नहीं कि विश्व का . 
सबसे ऊँचा “रंग इसके सिरहाने, ओर सबसे गम्भीर तथा. 
विशाख समुद्र इसके चरणों के नीचे है | एक-से-एक सुन्दर 
दृश्य प्रकृति ने अपने इस घर में चित्रित कर रक्‍खा है! 
भारत के कल्याण के लिए मेरा uade fagar है |?” 
(gg १२७) 
कहर की युद्ध-भूमि पर गाए हुए ugs के गीत 
में कबि ने भारत के प्रति अपने रोम-रोम का प्रेम प्रगट 
किया है-- 
हिमालय के आँगन में उसे 
प्रथम किरणों का 
उषा ने हँस अभिनन्दन किया, Dur 
ओर पहनाया हीरक-हार । + 
जगे हम, लंगे जगाने विश्‍व, ; 
लोक में फेला फिर आलोक | - 
व्योम-तम-पु्ञ हुआ तब नाश, ; 
अखिल संसरति हो उठी अशोक। | 
विमल वाणी ने वीणा ली 
i कमल-कोमल कर में सप्रीत 
. सप्तस्थर सप्तसिन्धु में उठे MS 
छिड़ा तब मधुर सामःसँगीत। ` | 
doo e I LEE छ -— 
`. सुना है दधीचि KCN ` 
2 हमारी जातीयता बिकास । | 
— पुरन्दर ने पि से है लिखा, 
~  'अस्थिः्युग का मेरे इतिहास । 
$ : È Ed 
_ बिज्ञय फेबल- लोहे की नहीं 


उपहार | 


भिक्षु होकर रहते सम्राट, 
दया दिखलाते घर-घर घूम । 
Es E e 
वही है रक्त, . बही है देश 
बही साहस है, वैसा ज्ञान | 
बही है शान्ति, वही हे शक्ति, 
वही हम दिव्य आर्य-सन्तांन | 
जिये तो सदा इसी के लिए, 
यही अभिमान रहे, यह हे। 
, निछावर कर दें हम ada, 
हमारा प्यारा भारतवर्ष ॥ 
(पृष्ठ १६४ ) 
इसी भावना से प्रेरित होकर sem? जी ने अपना 
सुप्रसिद्ध गीत--“ श्ररुण यह मधुमय देश दमारा” लिखा 
था । उनके. wo d यह देश-प्रेम अनेक स्थलों पर 
` , Sep पड़ता है। 


“प्रसाद्‌? आदर्शवादी थे । वे adem परिस्थितियों से. 


संतुष्ट थे, और अपने मन में ऐसे जगत की कल्पना 
करते थे, जहाँ दैन्य, दुःखं mh रोदन का चिह मात्र न 
हो । 'कामना? में उन्होंने ऐसे हो जगत,का चित्र खींचा है, 
"कामना? और “स्वर्ग! ही सब दुःख का मूल है। फूलों के 
द्वीप पर शान्ति और सुख का विनाश Aaa ने आकर 
किया । 'कामना? एक रूपक है । इस नाटक में संकेतों से 
“प्रसाद” अपना मत प्रगट करते हैं कि त्याग की भावना ही 
"dem की समस्याश्रो का इल कर सकती है । "mer में 
“प्रसाद? न प्राचीन भारतीय दशन का पथ अपनाया है. 
लालसा ही सब पीड़ा के मूल में है। श्रानन्द की प्राप्त 
लालसा की पराजय से होती हैं। ; 
“कामना! में “प्रसाद” ने स्वणे युग की: कल्पना की है, 
जिससे मनुष्य का पतन बाद में हुश्रा । यद्यपि tmu युग 


- की कल्पना विज्ञान के विपरीत हे, “प्रसाद? अपने कूपक में- 


उसके द्वारा अपना सामाजिक आदश sum करते दे ।'झामना” 
में द्वीप के रहने वाले अस्त में सब दुराचारियों का नाश कर 
* के एक घार फिर पृथ्वी पर सुखी समाज स्थापित. करते d | 


` CC-0, In Public Don 


ye rud 
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` प्राणी को एक नये युग की सूचनां मिली इस मन्वन्तर के, | 


नल शरा mettre m t २००० Rea 


प्रसाद? प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनन्य भक्त ये। | 
उनको भारतीय विचार-उर्शन पर गहरी आस्था थी । उन 
पूरे साहित्य परे इस दर्शन की छाप है। उनके नाटक | 
संस्कृति नोट्य-परम्परा के उत्तराधिकारी हैं, उनकी अपनी | 
स्वतन्त्र परम्परा नहीं के समान है। यह हम हिन्दी के नए | 
qaa को ध्यान में रख कर अच्छी तरह समझ सकते हे) ॥ 
"कामायनी? में 'प्रसाद' प्राचीन भारतीय संस्कृति के उत्तरा- 
धिकारी हैं, और नवीन इष्टि से उसका मूल्याइन करते हैं। 
श्रद्धा और मनु अर्थात्‌ मनन के सहयोग से मानवता का o 
बिकास--'कामायिनी? का रूपक है । देवगण के उच्छ हल | 
स्वभाव, faata आत्मतुष्टि में अन्तिम अध्याय लगा और 
मानवीय भाव अर्थात्‌ श्रद्धा ओर मनन का समन्वय होकर | 


Sade मनु हुए । बुद्धि का विकास, राज्य स्थापना इड़ा के 
ही प्रभाव से मचु ने किया । “कामायिनी? में यही सांकेतिक 
अर्थ "mum जी ने लगाए हैं । 


महाप्रलय के बांद मानव ने नए सिरे से समाज की . 
स्थापना की। उस निर्माण-कर्त्ता मानव के प्रतिनिधि मनु हैं। 
ag में अनेक दुर्बलता हैं, बह कोई आदशे देव-स्वरूप | 
व्यक्ति नहीं, वरन साधारण मानव हैं । बुद्धि की सहायता से ' 
वह सुसंस्कृत समाज गढते हैं । वैज्ञानिक इष्टि से मनु उस 
युग के प्रतिनिधि हैं, जब आयो को अस्थिर गोचर समा | 
व्यवस्थित - और संयमशील कृषि समाज में परिणत हो 
चुका था । : 
कामायिनी' में निरन्तर adam की प्रतिध्वनि है ।. 
हमारे चतुर्दिक विनाश का सागर हिलोर मार रद्दा हे; सनु 
सोचते हैं कि aqa da दी जीवन में मानव का «पहार. 
है । मनु के खर में निरन्तर ag बोलते di 

“तो फिर क्या हैं जिऊँ और भी-- 
जीकर क्या. करना होगा? 
देब, बता दो, असर बेदना, 
लेकर कथ सरना होगा!” 
किन्तु 'प्रमाद' कमे्यश में. विशवास रखते हैं 


Digitized by. Aryatstfae rein Chennai and eGangotri 


- “क्रम यज्ञ से जीवन के 
| सपनों का स्वर्ग मिलेगा; 
इसी बिपित में मानसर की 
आशा का कुसुम खिलेगा ॥? - 
; 'कामायिनी' के अन्त में प्रसाद” ब्रह्माएड के ada का 
दृश्य दिखाते हैं । 
"fag असंख्य ब्रह्मएड गोल, 
युग त्याग ग्रहण कर रहे तोल 
faa कटाक्ष चल गया जिधर 
कंपित संसृति बन रही उधर 
चेतन परमाणु अनन्त बिखर, 
बन्ते विलीन होते क्षण भर। 
यह faxa भूलता महा दोल, 
परिवत्तेन का पट रहा खोल |” 
gu विराट वेश्व के पीछे कठो! नियम हैं, जो अपनी 
^ गति में दुःख-सुख का ध्यान नहीं करते-- 
“प्रियतम ! यह तो ज्ञान चेत्र है 
"gu दुख से है उदासीनता; 
यहाँ “न्याय निर्मम चलता है 
| बुद्धि चक्र, जिसमें न दीनता ।? 
- 'ग्रसाद' के विचार-द्श का तत्त्व हम श्रद्धा के इस 
| वाक्य में पाते है--. 


m ज्ञात दूर कुछ क्रिया भिन्न हे 

E इच्छा क्‍यों पूरी हो मन की 

एक दूसरे से न मिल सके 

यह बिडम्बना है जीवन की ।? 
इस प्रकार हम देखते हैं कि “प्रसाद” प्राचोन भारतीय 
'बिचार-दशेन के अनुयायी हैं। वे इस विराट विश्व को 
कठोर अनुशासन में जकड़ा मानते हैं। कर्म-यज्ञ को वे 
मानव-के त्रण का मार्ग समते हैं। बुद्धि के बल से 
मनुष्य नए नगर बसाहा है, और नव-जीवन निर्माण 


“zg अग्नि-ज्वाला सी आगे जलती है उल्लास भरी | 
मनुका पथ आलोकित करती विपद-नदी में बनीतरी 
उन्नति का आरोहण, महिमा शेली शज्ज-सी श्रांति नहीं 
dis प्रेरणा की धारा सी बही बही उत्साह भरी । 
बह सुन्दर आलोक किरन-सी हृदय मेदिनी दृष्टि जिये 
जिधर देखती, खुल जाते हैं तम ने जो पथ बंद किय? 
कथा के अनुथार मनु को इडा करे संसर्ग से सुख नहीं 
मिला ag ने नगर तो बसाया किन्तु उनका मानस-देश ˆ 
उजड़ गया | प्राचीन विचार-दर्शन विश्व के अखण्ड रहस्य 
के सामने असहाय था, किन्तु आज के युग में दवम ज्ञान 
में अधिक आस्था रखते हैं। उत्तरोत्तर मनुष्य प्रकृति के 
रहस्य पर अधिकार प्राप्त कर रहा है, ओर अवश्य ही 
आज उतना अशक्त ओर असहाय नहीं है, जितना कि वह 
मनु के युग था। í 
प्रसाद! संपूर्ण प्राचीन संत्कृति के उत्तराधिकारी हैं 
किन्तु वे पुराण पंथी न थे। वे देख रहे थे कि अनेक 
कुरांतियाँ और दुराचार भारतीय समाज में घर बना चुके - 
हैं | इनके विरुद्ध 'प्रसाद' ने अपने कथा साहित्य में सवर 
उठाया । किस प्रकार धर्मान्ध समाज सड कर गलमै 
लगता है, इसका वीभत्स.चित्र उन्होंने “कंकाल” में खीचा। 
“प्रसाद” आदर्शवादी होते हुए भी कठोर यथार्थबादी थे, 
इसका प्रमाण उनका कत्ता-साहित्य है । 
प्रसाद” का साहित्यिक जीबन संपूण गति पर था, 
जब उनकी मृत्यु हुई । चे एक नया महाकाव्य लिख रहे थे 
आर निससंदेइ नए उपन्यास भौ लिखते जो “कंकाल! | 
ओर. “तितली” की यथार्थवादा परम्परा को आगे बढ़ते। | 
“तितली” पढ़ कर यह भावना दृढ़ होती है कि प्रसाद 
को उपन्यास कला मँज रही i MES 
प्रसाद! हम नए लेखकों को एक विशेष पाठ. सिखाते 
हैं । उसे याद रखना हमारे लिए आवश्यक है। हम 
aaia संश््ति के उत्तराधिकारी हैं, किन्तु हमें उस 
वृद्धि भी करनी है । केवल व्यय करने से किसी मा. पै 
संपत्ति की रक्षा नहीं की जा सकती । ; 
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शेखर-एक जीवनी. 


प्रो० नगेन्द्र एम० Go 


शेखर का दूसरा भाग अभौ कुछ दिन. हुए-तीन चार 

वष के अन्तराय के उपरान्त प्रकाशित हुआ है । aqu 
पहले और दूसरे भगों में शेखर सम्पूर्ण नहीं है, अभी कुछ 
ओर भो है जो सामने आयेगा और वास्तव में तभी हमारा 
दृष्टिकोण भो निश्चित एवं स्थिर दो सकेगा । फिर भी diat 
( ओर शायद चोथे भी) भागका अभाव शेखर को 


गरिमा और सौन्दर्ये को ग्रहण करने में विशेष बाधक 


नहीं होता । शेखर हिन्दी के उन गोरवम्रन्थों में से है जो 
प्रत्येक जागरूक आलोचक का आह्वान कर. कहते हैं-- 
“आओ हमारे सहारे अपनी शक्ति की परीक्षा करो ।? 
और खमुच उसमें इतना pg है जो मन श्र मस्तिष्क 
को उद्बेलित करता है कि उसे पढ़ कर मोन हो जाना, 
अगर वह लेखक की आत्मा के साथ सायुज्य स्थापित कर 
लेना नहीं है. तो निश्चय हो साहित्यिक चेतना के दोबेल्य 
का द्योतक है । " - 
शेखर एक शक्षिपूर्ण व्यक्ति का. अपने जीवन. का 
प्रत्यालोकन है-और चूंकि इस व्यक्ति को शीघ्र db फाँसी 
पा जाने का लगभग निश्चय सा है, इसलिए इस प्रत्यालो- 
कन में एक अनिवाण्य तीब्रता आगई है जिसके कारण 
अपने जीवन के आर पार देख लेना उसे सहज सम्भव ददो 
गाया है । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मृत्यु का 
. AREER हठयोग की एक सफ़ल क्रिया हे जो मनुष्य को 
. , श्रायः अन्तभेदी दृष्टि प्रदान कर देती है । पहले दो भागो 
में इस Vision की मिलमिली ही मिलती है-पूर्णा दर्शन 
शायद तीसरे में ददी “होगा इसलिये हम उसे अभो छोड़ 
देते हैं, इसके द्वारा जो देखा गया वही हमारा आलोच्य 
है। अ्तु । 
, शेखर के पहले भाग में एक संत्तिप्त परन्तु अत्यन्त 
ूल्यवान भूमिका दी हुई है-उसके तीन चरण हैं । पहले में 


शेखर के सजन qui की व्याख्या है, दूसरे में हिन्दी के: ना 
अस पाठक उसे कही लेखक की आत्म जीवनी न सममा बेटे 


` उसका sme नहीं है--इसीलिए उसकी तके पद्धति में 


-प्रति सच्ची हैं--जो नहीं हैं. वे जबरदस्ती तोडी-मोड़ी और | 


पड़ते हैं-एक अभिभूत करने वाली शक्ति का और दूसरा 


e. 


इस बात का सतर्क ओर सप्रमाण-्धुनिक अंगरेजी साहित्य- 
कार इलियट के साक्षी के साय प्रतिरोध है, और तीसरे में 
शेखर के प्लान की ओर संकेत है। इसमें पहला और 
तीसरा भ।न जितना सत्य ओर स्टीक है, दूसरा भाग 
उतना ही कूठ और निरर्थक लगता है--लगता है मैं 
इसलिये कह रहा हूँ कि इससे अधिक समर्थ शब्दावली 
का प्रयोग कर नहीं सकता हूँ । आपः एक बार फिर भुमिका 
के इस द्वितीय चरण को पढ़िये आर सुभे विश्वास है कि 
आप भी यह आसानी से पकड़ पायेंगे क्रि उसमें स्वयं हो 
एक ऐसा आदमी झूठ बोलने का प्रयत्न कर रहा है जिसे 


असंगति है, SAÈ aN A उलमन है, जैसे कोई सत्य का 
गला घोंट रडा हो और वह छटपटा र्दा हो | इलियट के 
कलासीकल आदर्श की gel इतने जोर से देने के पूर्व 
sigla ने एक बात नहीं सोची: कि रूढिवादी विचारधारा के 
कवि .इलिय3 ओर हदि को किसी भी रूप में असत्य मानने 
वाले शेखर के ष्टा में कम से कम जौबन-दशन का कोई 
(eq नहीं है । फिर कोई भी व्यक्ति अपने सभी कबचों के 
बावजूद भी इतना AJA नहीं बन सकता कि qut उसके 
विषय में सर्वेथा अन्धकार में ही रहें भोर अपनी आँखो से | 
न देख कर, जो वद कह दे उसे मान लें। हमारी यह 
धारणा है कि शेखर और अजेय मे भोका थोर कलाकार | 
का अन्तर मानना दोनों के प्रति अन्याय. करना d Ds | 
हम यह मात्र कर चलते हैं कि शेखर श्रज्ञेय के अपने ही 
जीवन का प्रत्यालोकन है ओर geh घटनाऐ' जीवन के | 


गढ़ी हुई सोफ नजर आ जाती हैं। | 
शेखर के पढ्ने के उपरांत qas के मन पर दो प्रभा 


वाली करुणा नहीं poo दूर पहुँच कर गहरे में कचोटने 

- चाली करुणा ही मिलती Qa qug ये दोनों तत्व पृथक 
नहीं हैं--इनमें पूर्वापर और कार्य-कारण सम्बन्ध स्पष्ट 

हैं। अर्थात्‌ यह शक्ति ददी अन्त में अपनी एकांतता में करुण 

बन जाती है । शेखर की शक्ति उसके अ्रदम्य अहंकार की 
शक्ति है जो ग्रभ्रभेदी त्रिशूल की तरह ऊपर को बढ़ रहा 

है। शेखर को जितनी घटनाएं हैं बे जैसे एक माला के 
मनका है जिनका सुमेरु है उसका अहं । उसने पाना ही 
जाना हे देना नहीं। इस बिषय में झाप बस उसकी एक 
उक्ति ही सुन MA- gA मृति उतनी नहीं चाहिए मुझे 
मूर्तिपूजक चाहिए । मुझे कोई ऐसा उतना नहीं चाहिए, 
जिसकी ओर में देखूं, मुझे वह चाहिए जो मेरी ओर देखे। 

यह नहीं कि मुझे आदश पुरुष नहीं चाहिए, पर मैं उन्हें 
स्वयं बना सकता हूँ। मुझे चाहिए श्रादश का उपासक, 
suit बह में नहीं बना सकता । अपने लिए ईश्वर रचना 

मेरे घस में है, लेकिन मेरी ईश्वरता का पुजारी-बह नहीं 

**'| ग्रारम्भ से ही उसने AEE को इतने समप्रहप में 
स्वीकृत कर लिया है कि बह अपने सम्पर्क में झाने वाले सभी 
व्येक्षियों से उसके पोषण की मांग करता है, पुरुषों से वह 
आदर मांगता है, fadi से प्यार और वे जैसे जैसे उमकी 

इस माग को पूरा करते हैं उसी के अनुसार उसकी उनके 

प्रति प्रतिक्रिया होतो है। पिता की कठोरता को भी उसने 

जो एक भन्य-रूप दिया है उसका एक मात्र कारण 

यही है कि उनकी अपनी गौरब-भावना और कठोरता के 

' नाचे ऐसा कुछ उसे श्रवश्य मिल जाता है जो बड़े अभिमान 

` रे उसके mi] दुलराता है। माँ को उपदे प्रति स्नेह 
नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता, परंतु बे बेचारी उधडी यह 
माँग पूरी करने में समथ रही, इसलिए उपने जीवनभर उन्हें 
* qanad किया । इस विषय में वह इतना निर्भय है कि 
माँ को ur का पहला पाठ पढ़ाने का श्रेय भी वह नहीं दे. 
सकता । उसके जीवन में कई fo थोडे-थोडे समय के 
: लिये आती हैं । पहले उसको बड़ी बदन सरस्वती, फिर 


(कता है ये सब उसे प्यार देता ही हैं, बदले में जो gg 
p ` पाती है वह ग्रविक से अधिक एक इलका-सा ARA di 


. शीला, फिर शारदा --रूणा शान्ति का भी नाम लिया जा 
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.दी तुम zz गई हो--शायद स्वयं शेखर के ही द्वायों टूट | | | 


_ अहं इससे कम खाद्य पाकर कया सन्तुष्ट होता! शेखर. 
"ik उसके सष्टा को एक रूप देखने बाला पाठक | 


होता है । उमे वह सम्पूर्ण आत्म-प्रणाति नहीं होती, जिते 
प्यार का पूरा नाम दिया जासके। wm दो suf रह 
जाते हे जिनके प्रति वह प्रणत होता है~एक भाषा मदन: 
सिंह, दूसरी शशि । पहाँ ag प्रश्‍न उठ सकता है कि क्या 
बाबा मदनसिंह के प्रति भी वह आत्म-प्रणति का अनुभव 
नहीं करता, ओर तरया शशि के. प्रति भी उसकी भावना 
आत्मोत्सग नहीं है। बाबा मदनसिंह का यातना-पूत saima 
उसको झुका देता है, इसमें सम्देह नहीं; परन्तु आप थोड़ी 
सी वारॉकी से देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जारगा कि बाबा 
की विनय में ओर उनके सूत्रों में बराबर उसके अहं को 
खाद मिलता रहा है । इस अपने को झुका कर तोढ देने 
वाले व्यक्ति के सूत्रों में शेखर को श्रपने अहंवाद का जो 
समर्थेन मिला वह अत्यन्त दुसेभ था। अब शशि को 
लीजिए । जिस शशि के लिये वह इतना संघर्ष करता है, 
इतने कष्ट सहता है, जिसके उपचार में वह अपनी पूरी 
शक्ति लगा देता है, जिसके प्रति उसका सम्पूर्ण अस्तर्वाह्य 
धवल हिम रंग की तरह पिघल उठता है, क्या उसके. 
प्रति बह ग्यासमा को उत्सर्ग नहा करता ?- वास्तव में 
शशि शेखर का श्रन्तिम प्रसंग रस रो. हतना भी i 
हुआ है कि ud d कह देने का लोभ. | 
हो उठता है । परन्तु यहाँ भी शेखर के स्वयं अपने शब्द 
उद्धृत कर हम अपनी धारणा को ही ge करेंगे-- तुम 
वह सान रही हो जिप्त पर मेरा, जीवन बराबर चढ़ाया 
जा कर तेज होता रहा है, जिस पर मंज-मॅज कर में | 
कुछ बना ह, जो संसार के आगे खड़ा होने में लजित | 5 
नहीं है ।* * तुम जीवित नहीं हो । मेरे शेखर के बनने में | 


गई हो ।' आप देखिये शशि का अस्तित्व शेखर के लिये | 
हे--शेखर का शशि के लिये नहीं । अपने भव्यतम चणा 
में भी शेखर यह नहीं भूल पाता कि उसका और शशि 
क] सम्बन्ध तलवार और सान का सम्बन्ध है । सात. 
akaa तलवार के लिये है--इसलिये शशि ही शेखर के 
लिये जीती है--उसी के लिये मरती है।. इतना WAS 


i 


आकर इस घटना पर चोंक सकता है--परन्तु यह एक 
wa क्रिया है--ऐसा जान वूभा कर किया गया है। 
r- | यहां mera प्रयत्नपूर्वक ज्ञेय ने इलियट के सिद्धान्त को 
अपनाते हुए श्रपने त्मा से पलायन किया है। उसकी 
जरूरत और तकलीफ आसानी से unu] जा सकती है। 

इतना संग्राही अहं निश्चय ह्वी अपनी नग्नता में 
एकान्त और एकाम्तता में करुण होगा-यह्द एक सहज 
परिणाम है । इसीलिए तो मैंने कहा-कि शेखर की महत्ता 
sik दीनता-में अभिन्न सम्बन्ध है। 


मैंने आरम्भ में ही कहा था कि शेखर जीवन! का 

Wm अध्ययन दै, परन्तु यह जीवन व्यक्ति का जीबन हैं, 
समाज वा युग का जीवन नहीं है । मेरा ug मत श्रशेय की 
अपनी स्थापना से भिन्न है । वे कहते हैं . कि शेखर. एक 
safa का अभिन्नतम निजी दस्ताबेज होने के साथ हो 
युंग-संघष का भी प्रतिविम्ब हे--उनका आग्रह है कि 
उसमें उनका समाज और उनका युग बोलता है.। 
निस्मन्देह शेखर में उसके सृष्टा के समाज और युग की 
“जाति-वैषम्थ’, Raaf, eet की सामाजिक 
स्थिति” आदि गम्भीर समम्याश्रों का विश्लेषण अत्यन्त 
j * ganga है; परन्तु उसमें समाज और युग नहीं 
| ` ग्रोलता--शेखर, wa ही बोलता है । यह और 

Asg समाज के प्रवहमान जीवन का अंग नहीं है-- 

शेखर की चेतना उसके चिन्तन का db संग है।. यह 

विश्चन सामोजिक-जीवन के आलोड़न में से नहीं निकला, 

शेखर की अपनी व्यक्तिगत प्रतिकियाओं काही समीकरण 

है । औरं स्पष्ट शब्दों में इन प्रश्नों का विवेचन जीवित 

नहीं है, केवल विचारित है। इसलिए वह विश्लेषण पर ही 

समाप्त हो जाता है, संश्लेषण भर समाधान पर नहीं 

पहुंच पाता। में अपनी पुष्टि के लिए फिर एक बार शेखर 

के शब्दों को ही. शरण लेता हूँ--'जो व्यक्ति के लिए 
` ऊँची से ऊँची चोटी तक उबड़-ख़ाबड़ पगडन्डी दिखाने 
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` में बहुत पहिले से और विदेश में भो काफी दिनों से उसका | 


"को तैयार है किन्तु समष्ठि के लिये थोड़ी सी दूर तक भी. 
-_. 'प्ररस्त-पय बतलाने को रुक नहीं सकता] पूछा जा | 
सकता है कि आखिर: व्यक्ति के लिये शेखर क्या देता है ? 
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वास्तव में जैसा मैंने आरम्भ में ही कह दिया है. अभी 
उसकी देन qdeu में--एक बंधे हुए सन्देश के रूप में 
सामने नहीं आई। तीसरे भाग में आए ओर बहुत | 
मुमकिन है न भी छाए, वंयोंकि mua स्वयं ऐसा कुछ पा 
सके हैं इसमें ही बड़ा अन्देह है, उनके प्रयोग अभी तो 
चल ही रहे हैं। फिर भी शेखर की आतमातुभूति बड़ी 
तीब्र और सच्ची है और उसरी बुद्धि इतनी दी. प्रखर है, 
इसलिए श्रपने अनुभूत सत्यां को बुद्धि के द्वारा "fad 
करके सूत्र रूप में उपस्थित कर देना उसके लिए अत्यन्त 
सहज हुआ है । और शेखर हमें जीवन के चिर मौलिक | 
प्रश्न TE À सम्बद्ध कुछ आत्मानुभूत सूत्र देता है । 


À 


“दुःख उसीको आत्मा को. शुद्ध करता है, जो उसे | 


दूर करने की कोशिश करता है ।? 
किसी के'विरुद्ध लड़ना पर्याप्त नहीं है, किसी के लिए 

लड़ना भी जहरी है । पहला सूत्र शशि ने दिया है. | 
दूसरा उसी के आलोक में शेखर ने प्राप्त किया है । सन्देश » 
के नाम पर शेखर के दो भागों में इतना हो है । 

` परन्तु इसका तात्पय यह नहीं है कि शेखर का अपना 
कोई जीवन दर्शन नहीं है। तात्विक धरातल पर वह 
हेतुवाद ( Deteminism ) को काफी मजबूती से 8 
पकड़े बेठा है। जावन और जगत्‌ के सभी तथ्यों की : 
कार्य-ऋरण-परम्परा में उसका अखराड विश्वास है। यह . 
मूलतः उसे अपने miam और फिर आधुनिक विज्ञान, | 
विशेषतः मनोविश्लेषण विज्ञान की देन है। día एक - 
aaas दर्शन है । बह जीवन का विश्लेषण करके | 
छोड़ देता है । संश्लेषण तक नहीं पहुँचाता | अतः भारत ' 


बिरोध होता रदा है । इसी हेतुवाद के कारण शेखर तत्व. 
, के धरातल पर नास्तिक है ओर समाज, के धरातल पर : 
निरुद्दश्य कान्तिकारी जो-एतास्शत्व मात्र को उलटने 
लिये सर टकरा रहा है । यह हेतुवाद शेखर के जीबन को 
-कुछ दें पायो या नहों--( और वास्तव में . नहीं, छहना 
aagi मिथ्या होगा क्योंकि वह शेखर के ger का. कारण 
तो नहीं रहा, परन्तु शक्ति का कारण अवश्य रहा 


क 


परन्तु उसकी कला को उसने एक we निधि भेंट को 
है। यह है उसकी बोद्धिक तटस्थता जो अपनी निर्ममता 
के कारण विश्लेषण के चेत्र में अद्वितीय है। aede 
की तहों में इतना गहरा घुसने. वाला कलाकार हिन्दी 
Sraa ने दूसरा नहीं पैदा क्रिया । आप कहीं पर देख 
लीजिये लेखक री इष्टि जेते तथ्य के भःतर gad दवी 
ad जाती है -भीतर, बहुत भीतर जहाँ उसका कारण 
छिप! हुआ बेठा दै । उससे पहले वह नहीं रकती, नहीं रुक 
सकती । बस फिर पते के पत खुनते हुए चते जाते da 
यह asrga शेखर को काफी ईमानदार चना देती à— 
दूसरों के प्रति भी और अपने प्रति भी | दूसरों के विश्ले- 
षण में तो उसकी दृष्टि व,तुगत है हो । अपने प्रति भी 
बह काफी दूर तक ईमानदार है । इतने भर्यकर अहंवाद 
ओर उस पर आश्रित आत्म-प्रश्नय के बावजूद भी sud 
चित्रण में दूर तक बस्तुगत दृष्टि को स्थिर रखा है, यह 
कलाकार की बहुत बढ़ी विजय है । 
यहाँ अपनी बात को जरा और स्पष्ट करना होगा d 
अहंधाद, आत्म-प्रश्रय और बस्तुगत दृष्टि क्या ये परस्पर 
विरोधी नहों हैं? जो आत्म-प्रश्य का अभ्यस्त है वह 
अपना वस्तुगत चित्रण कैसे कर सकता हे? परन्तु बात 
"ऐसी नहीं है--श्रहंवद तो शेखर के लिए एक सत्य है, 
एक अनिवार्य तथ्य है जिसे वह पूर्णरूप से स्वीकार कर 


अनिवाय तथ्य मान लेने के उपरान्त वह जेसे उसके प्रति 


दोता तो अवश्य ही या तो उसे पीड़ित होकर उसकी भर्त्सना 
करता या उसमें गौरव की अनुभूति करता । ICG वह इन. 


तक बचाता हुआ अपने विश्लेषण को बौद्धिक एवं वैज्ञानिक 
` बनाये रखने में सफल हुआ है--इसक। प्रमाण यह है कि 
सके रंग प्रायः चटकीले नहीं हुए। अतएव कम से कम 
हाँ तक IFA का सम्बन्ध हैं वहाँ तक शेखर की degna 
दृष्टि काफी स्थिर रही है । आत्मगत भावना है तो उसमें 
वारयतः ही, परन्तु वह बबी छन और सूच्तम-तरल हे । 
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चलता है । परन्तु उसको स्वीकार करने के बाद उसको एक र 


तटस्थ होने का पूरा प्रयत्न करता है, क्योंकि यदि ऐसा न: 
` को तरल-सूच््मताओं को इतनी बारीकी से शब्द-बद्ध करती 


दोनों भावगत या आत्मगत प्रतिक्रियाओं को काफी. हद' 


` तक्र उठने की महान शक्ति हैं। सत्र आपको USD 


शेखर को स्पष्ट ही बहुत कुछ masie करनी पडी है 
उसमें एक भी घटना ऐसी नहीं दी गई जो उसकी REGI 
की द्योतक हो । परन्तु इतनी आत्मगत भावना का अधिकार 
तो साहित्य gura के लिए अनिवार्यतः देना ही , पडेगा । 
आत्मभाव के इसी सूम संयमन के कारण हो शेखर की 
अडुन-कला ( Execution ) हिन्दी की एक विभूति 
बन गई है। बह अपनी कारीगरी ओर नक्काशी में एकदम 
पूरी है | आप कल्पना कीजिए मृत्यु के साक्षात्कार से दीप्त 
एक पारदर्शा क्षण उसमें सहज रूप से जीवन का प्रत्या- 
लोकन । धीरे-घोरे जीवन की घटनाएं उठती हुई चली 
जाती हैं पहिले वे जिनका व्यक्ति के अन्तरतम पर सबसे 
गहरा प्रभाव हे, जो उसके निर्माण के मूल तत्वों से, सम्बद्ध 
हैं, फिर धीरे-धीरे उनके साथ गुथी हुई प्रासंगित घटनाएँ । 
इस घटना-चक् का केन्द्र है व्यक्ति का अहं जो कार्य-कारण 
के सूत्र में इन सभी को गुंफित कर देता है। घटनाएँ 
स्वभावतः बिखरी हुई हैं, परन्तु वे अहं के विद्युत सूत्रों से 
खिंच कर इतने सहज रूप में समीकृत हो गई हैं--कर दी. 
गई हैं कि उनका गुंफिन «dar निर्दोष बन गया है । फिर 
इसके उपरान्त उनक्रे Wan aqad पर sm की 
गई है puma में अन्विति और अलङ्कए दोनों का सौन्दर्य 
आ गया है अवयवों का यह अलंकरण अनायास. ही शेखर 
aaa है । saadi का यह अलक्गण दोनों का सौन्दर्य 
की समृद्ध भाषा की ओर संकेत करता है, जो अपनी प्रोढ़ि 
आर रोन्दर्य में अनुपम है वह मनोगर्फों की उलभनों को 
इतनी रूच्छता से चित्रित करती है, और मन ओर मस्तिष्क | 


है कि पाठकों को चकित-रह जाना पड़ता है ।/ उसमे तीखी : 
वीचियों से खेलनेवाली . सूच्मता है और आवेश को भर 
लेने वाली उष्णता है और उदात्त quii में विराट अनुभूति. 


क्रि अनुभूति पर'जेसे, तीव्र चिंतन की धार ने शान 
दो, और वह चमक उठी हो। शेखर को साधारण dial 
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गद्य-निर्माताओं में ज्ञेय का नाम रामचन्द्र शुक्ल, जयशङ्कर 


^ प्रसाद ओर राहुल सांकृतायन आदि के साथ लिया जायेगा । 


शेखर gau) आर मेरे समान हिन्दी के अन्य 
पाठकों को एक शिकायत रही है। उसमें रस why है, या 
यो ag कि उसमें रस के क्षण अत्यन्त विरल हैं। पहिले 
भाग का उत्तरार्ध शारदा के प्रसंग को छोड़ कर, और 
दूसरे भाग pp qaid, पढ़ने में काफी- बोकिल लगते हैं । 
केवल मन के रमाने बाले पाठक को उनको पार करने में. 
प्रयत्न करना पड़ेगा । परन्तु जैक मैंने एक और स्थान पर 
कहा है, शेखर का आनन्द बौद्धिक आनन्द है । तटस्थता 
का आनन्द भाव के संयम का आनन्द , होता. है ag 
भात्म-संरक्तण का आनन्द है, जो आत्मुदान के आनन्द से 
निम्न दै और मद्दा जा सकता दै कि निम्नतर भी है । सत्य 
spag का, भरसक ईमानदारी से, अपने unai को 
दूर रख कर, चित्रण करना साधारण से कहीं अधिक 
मानसिक शिक्षण और संतुलन की अपेक्षा करता है । इस 


शिक्षण ओर संतुलन में एक प्रकार के बुद्धि-नियन्मित 


समय का आनन्द है, और यह अनन्द शेखर के विश्लेषणों 
में आपको अनिवायंतः मिलेगा । दूसरे प्रकार के आनन्द 
का भी अत्यन्त श्रभाव नहीं है जहाँ जहाँ शेखर अपने को 


=== विचार-विमर्श 


कला ओर नीति का सम्बन्ध 


सम्प।दकजी 
सादर बन्दे | 


c fme के 'साहित्य-संदेश' में मुखपृष्ठ पर दी 
माननीय प्रो० जगनाथप्रसाद मिश्र एम० Ve का विद्वता- 
पूण लेख छपा है । उसके सम्बन्ध में uum जेसे NAT 
बिद्यार्थो की कुछ बातें, लो प्रष्ठता ही समी जायेगी; पर 
केबल एक जिज्ञासा और कोतूदल के. कारण इम माननीय 
मिश्रजी ६. सामने कुछ जातने की ही इच्छा रखते हुए 
अपने विचारों को. पेश करते हैं । 


- कलां के मूल सें संत्य का विशद बिवेचन किया है। कला | 
` . में तो सुन्दर, सत्य ओर शिव-तीनों-वतेमान हैं, बिवाद 
` की जड़ उनके. परिमाणा हैं । मिश्री का कहना है- सत्य | 


सर्य, नहीं कह सकते । जो कल था वढ श्राज नहीं हीं 


का भी सत्य नहीं रहता, आज का सत्य भी 


ढीला कर पाया है, वही एक दूसरे प्रकार के आनन्द की _ 
भी लहरें उपके आत्म-बद्ध प्राणों से फूट पड़ी दै । ये gut 
सघन नहीं हैं परन्तु इनमें एक तीव्रता अवश्य है जैस कि. 
बन्धन तोड़ कर sga वाली पतली से पतली धारा मे भी 
होतो है । प्रकृति के चित्रों में सरस्वती, शीला, शान्ति और 

शारदा के प्रसंगों में मोहसिन और रामजी के संकेत-चित्रों 

में यह बात स्पष्ट है। रुग्ण शान्ति से उसके गले की 

स्नायु-रेखा के स्पर्श करने की प्रार्थना श्तिनी सरस-कोमल 

है । इन सबसे आगे शशि का प्रसंग है, जहाँ शेखर NER- 

चेतना को लगभग डुबो ही देता है । साल भर तक घनी- 

भूत तुषार राशि को अपने प्रीष्म सुय की किरणों से पहले 

धीरे-धीरे, फिर पुञ्ञहप में.पिघलते हुए देखा है। यदि न देखा 

हो तो कल्पना ही कर लोजिए। तब आपको शशि शेखर 

प्रसंग के पूत सोन्दये का अनुभव हो सकेगा, तब आप 

सहज ही समभ सकेंगे कि qd और पश्चिम की दृष्टि में जो 

जघन्यःपाप है— बहिन के प्रति रति उसको पवित्र रूप देने 

देने.के लिए हृदय में कितने सतोगुण की marasa हुई ` 
होगी । इस श्रन्तिम रस-स्थिति पर पहुँचकर मेरा मन यात्रा 

के सभी श्रम को भूल कर लेखक के प्रति एक sf 

कृतज्ञ भाव से भर जाता हैं । ; 


कला ओर नीति पर चर्चा करने के पूवे मिश्रजौ ने | 


ही कला का मूलाधार, उसका जीवन हे, उसकी घात्मा है | 
gud किसी को wx नहों हो सकता ।” निसिबासर 
qRada के चक में इस संसार v] किसी weg छो. हम 


SIUS हे वह कल नहीं रद्देगा। कल का सत्य 
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> अतीत बन अपने सत्य रूपसे नीचे गिर जाता है । यदि 
कला के मूल में सत्य रूप ही वर्त्तामान है तो कोई कला 
शाश्वत रूप से नहीं रह सकेगी । इस दृष्टि से 'राफेल” के 


चित्र आज कोडी के तीन हुए रहते । लेकिन हम देखते है 
कि ऐजिलो, लिआदोनवध्को आदि कलाकारों की कृतियों 


की आज भी वही ख्याति है जेसी पचास वर्ष पहले थी। 
यह प्रश्‍न उठ सकता है कि अया सौन्दर्य में परिवतन नहीं 
होते | सौन्दर्य के wu भले ही बदलें, सौन्दय की प्यास 
नहीं बदलती | झर यदि इसका दूसरा पक्ष लिया जाय तो 
जो कुछ हम सत्यहूप में देखते हैं यदि उनका वही रूपे 
हमारे सामने कला द्वारा व्यक्त किया मिलता हे तो उसमें 
हमें कोई खास श्राकषंण नहीं दीखता । सत्य तब तक 
कला में ग्राह्य नहीं जब तक उसमें Aad की मात्रा काफी 


न दो। सड़कों पर दि-दे राम दिलादे राम” रटने बाली 
gA के भीतर कराइती ग्रंथी बूढ़ी सिखारिनः को हम- 


आप रोज देखते हैं। उसको खों से गिरती किंची एवं 
पैर के घाव में किलबिल करते कीड़ों को देख, इम घृणा 


भागी हो जाता है । पर, जब उसी का चित्रण हम किसी 
कुशल कलाकार के चित्र में या कुशल कवि की कविता 
में पाते हैं तो इणा की जगद एक अनिवेचनीय आनन्द 
का स्द्रेक हो जाता है | यह MAR, जो कला की आधार 
शिला है, कया उसके सत्य रूप से हमें प्राप्त होता है? 
कदापि नहीं । यह तो सोन्दर्य का कमांल है कि वह सत्य 
के असुन्दर को भी सुम्दर के रूप में व्यक्क कर हमारे मन 
में आहाद को सृष्टि करता. है । 


| `= इन्द्र होते थे, लोगों में काफी धूम-थी। एक मित्र ने 
' उनसे पूछा कि वे चित्रों के मॉडेल कहाँ पाते हे । इस पर 
"seid अपने fus नौकर को वुलाकर सामने बैठायां और 
तब चित्रकार की तूलिका-चलने लगी। कुछ देर के बाद 
निके मित्र ने देखा कि एक पूवं सुम्दरी जो. स्वर्ग की 
थी उसी ढंग से बढी चित्रित ही गयी है । यहाँ 
की जो रेनी ने अवहेलना. को इससे कया उसको 


RA छप में फूट पड़ा है। 
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से मुंह फेर लेते हैं। यह नग्न सत्य हमारी wal का - 


गुइदो रेनी' एक प्रसिद्धः चित्रकार थे । उनके चित्र - . वज्न-ग्राभूषण मिलते हैं, पर उसे तुष्टि नहीं मिलती । A 
के पास पहनने के एक फटे चिथड़े के श्रतिरिक्क अन्य | 


को आइ में खड़ी हो उसने sque fuu को दान कर 


दूषित हो गयी ? यहां तो कवि के अस्तर का. 


आगे चल कर मिश्रजी लिखते दे --'सुन्दर के साथ 
सत्य का समावेश अवश्य होना चाहिये। किन्तु प्रत्येक 
सत्य में सौन्दर्य छा दरशन सम्भव हो सकता है या नहीं 
यह कहना कठिन QU यथार्थ कला के लिए आनन्द 
उपेक्षणीय नहीं, कारण कला का मूल उत्स आनन्द है। 
श्र आनन्द को सौन्दर्यं 3 विच्छिन्न कर देने से उसका 
सारा रस ही लुप्त db man, फिर आनम्द की कोई 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं रह जायगी । सुन्दर केवल सत्य के 
दामन Ñ ही रहने का प्रयत्न नहीं करता । जहाँ ul 
ad चेष्टा होती है, वहाँ झला का वास्पबिक रूप विकत 
हो जाता है । कालिदास ने जब मेघदूत की कल्पनां की 
तो उनके सामने मेघ का बया सत्य रूप था । “धूमाज्योतिः 
सलिल मरतां सन्निपातः कव मेघः।? यह मेघ क्या वही - 
मेघ है जिसे हम रात-दिन अपने सिर के ऊपर घूमते देखते 
हैं। यदि कालिदास ने सत्य क्री अवहेलना कर मेघ के 
सौन्दर्य को नहीं देखा होता तो आज मेघदूत आ बिरह 
में पड़े नायक को कुछ सान्वना भले ही दे पाता, उससे 
अनिर्वचनीय आनम्द की सृष्टि नहीं हो पाती । 


मनुष्यों के दैनन्दिन जीवन को एक कठोर सत्य माना 
ज्ञाय तो उसमें कला के उत्पन्न होने का न तो-कोई सांधन. 
होगा शोर न उसकी अभिब्यक्ति की प्रेरक भावना ही 
मिलेंगी । मात्र सत्य को ध्यान में रख कर कला को हम | 
कला के रूप में agi समभे सकते । अवदान-शतक में | 
Gip-figr नामक एक कहानी है। गोतम बुद्ध की भिका. | 
के सिमित्त भिक्षु नगर में निकलता है । उसे wg _ 


अन्त में एक मिखारिन मिलती है। दरिद्रता की उस मूर्ति | 


कुछ भी नहीं था जिसे वह दान में दे सके । लाचार, पेड़ 


f&uri यदि इस कहानी का सत्य रूप देखा जाय तो 
कोई चमत्कार नहीं, कोई कोतुहल नहीं, कोई सौन्दर्य 
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जिस भावना पर अपनी सोन्दर्यामिब्यक्कि को कुलाया है वह 
eger है । इसीलिए उसे इस कहानी में अत्यधिक सफलता 
मिली है । 


'कलाकर का काम वहीं समाप्त हो जाता है जहाँ वह: 
संत्यनिष्ठा का परिचय देता है।' लेकिन, यह सत्यनिष्ठा तो 
कला की उत्पत्ति के पूर्व बहुत पूवे की बात है। यहाँ तो 
कलाकार का काम प्रारम्भ भी नहो होता समाप्त केसे हो 
सकेगा | स्थूल सत्य पर तो. कला की भीति अवलम्बित 
नहीं, उसकी मूल सत्ता तो सौन्दर्य में निहित है। कला में 


सत्य तभी तक ग्राह्य है-जब उसमें सौन्दर्य हो । असुन्दरः 


सत्य की ओर कोई नहीं देखता ओर सुन्दर असत्य भी 
कला की परिधि में चमक उठता है । 'जेन आयर” की 


लेखिका से एक बार किसी ने कहा कि कहानी की नायिका . 


केवल रूपवती जी ही हो सकती da इस पर इम्हॉने उत्तर 


दिया कि वे एक ऐसी el को अपने. उपन्यास की नायिका | 
बनावेगी जो कुरूप होते हुए भी सुन्दर होगी। इसी का . 


फल हुआ 'जेन आयर, सत्य रूप में कुरूप आदमी कभी 
सुन्दर नहीं, स्थूल रूप में निग्रो को कोई सुन्दर adi कह 
सरता । 'जेन_ आयर? की लेखिका ने सत्य की sus 
कंर या सत्य के frere: में सुन्दर की प्रतिष्ठा कर उसीके 
ताल पर छाप दिया -तो बया. उपन्यासकला में. कुछ त्रुटि 
रा. गयीः। 


विचारणीय प्रश्‍न यह दै कि जीवन में सत्य की. 


कौन-सी स्थिति है? हम कभी-कभी स्वप्न में ऐसे दृश्य 
देखते हैं, ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो उस 
समय'किसी भी दशा में असत्य नहँ कही जा सकती । इस 
जगत का सत्य उस समय असत्य-सा हो जाता है। फिर 
जायृताबस्था में बे सत्य असत्य के रूप में बदल जाते हैं। 
स्वप्नावस्था में क्रोध, बिद्रेष, घृणा, भय, हास. श्रांदि को 
हम सत्य रूप में ही ग्रहण करते हैं । वर्तमान सत्य से उस 
सत्य में “कोई भी भिन्नता नहीं, कोई मी पार्थक्य नहीं 


5 रहता । जागने पर. बह दृश्य जगत श्रदृश्य हो जाता है : 


और सोने पर यह CES प्रकार एक को हम सोकर पाते हैं. 
दूसरे को जाग कर । शतः कौन सत्य है, कौन असत्य. है 
` ` इसका प्रश्न संदा बना हो रहता है.। सत्य के इस उंलटफेर 
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- स्थान पर नीति के अंश मिलेंगे, परं इस प्रकार केवल. 
SH fum कर हम उसके वास्तविक तथा मूल. 


"Wü, भातृ-स्नेह ud पातिव्रत्य के उपदेश से 


SM RIMS E 
में पढ़कर कला की >इंखला भी इट जा सकती है, प | 
सौन्दर्य का प्रवेश उसकी कड़ियों को धसकने नहीं देता। 
इन्द्र दृश्य चाहे वह इत सत्य जगत का हो अयवास्वप्त के | 
सत्य जगत का हो सदा सौन्दर्य का ही प्रदर्शन करता रहेगा। 
उसमें हस फेरबदल का स्थान कदापि नहीं रहता । 


कला के मूल में, जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है 
आनन्दोपसञ्धि की ही भावना वतमान है।- आनन्द को. 
किसी प्रयोजन से तात्पर्य नहीं । परिमल लगे सुन्दर फूल | 
की पंखड़ियों को देखने से हमें आनन्द प्राप्त होता है, पर 
उससे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता । आनन्द समस्त 
लौकिक शिक्षा एवं उपदेश से अतीत है । नीति का सम्बन्ध 
मानव मन से है । मन आनम्द के सहज कोमल भावो पर 
भिना आलोचनात्मक दृष्टि डाले उसे हृदयंगम नहीं कर 00 
सकता । वह किसी भी कला में ( चाहे वह कविता हो, 
संगीत हो, या चित्र qr) किसी न किसी तत्व का 
सन्निवेश अवश्य चाहता है- ओर तभी बह इस खोज में 
लग जाता है कि इसमें अर्थनीति है या राजनीति. यह 
कुत्सित हो रद्वा है या अंश्लोल। उसे इसका तनिक भी 
ध्यान नहीं रहता कि कला कला के सुल में जो आनन्द है 
उसके सामने किसी भी तत्व की दाल नहीं गल सकती । 
ww कोटि की कला में किसी भी तत्व की छानबीन करना 
कला के सौन्दर्य को कलुषित करना है । 

हम रामायण पढ़ते हैं; रामायण हमें कौन-सा नैतिक 
तरव सिखाती है १ उसमें राम की बिपुल प्रतिभा की ne 
इच्छा का लीलामय चकर, विस्तृत रूप से, अति सुन्दरता के | 
साथ चित्रित हुआ है । यों तो इस ददद me में स्थान- 


नीति द्वी खोज़कर रामायण की अखण्ड. सत्ता को खरड 


सौन्दर्ये को नष्ट कर देंगे । रामायण में केबल हम पिल 


सन्तोष करले तो यह महाकाव्य अपने श्रानन्ददायक | 


: यह सममाना पडता कि द्रौपदी ने पाँच पतियों को एक 
साथ क्यों anan किया ? कुन्ती कोमार्यावस्था में भी 
गर्भिणी होकर पाएडवों की प्रशंसिता माता क्यों gi! 
वेदव्यास जैसे महान्‌ व्यक्ति का जन्म एणित व्यापार से 
क्यों हुआ ? इन सर्बो में तो नीति की अवहेलना ही है। 
कविं यही दिखलाना चाहता है कि नेतिक sagi से 
उनके मद्दत्‌ प्रर तनिक भी आँच नहीं आने पायी है। 

* भिश्रजी ने कला में प्रचारित दुनाति का भी विवेचन 
किया है ।“"'' °° “कलाकार यदि दुर्नाति को मोहक एबं 
मनोमुग्धकर रूप में प्रदर्शित करने के रूप में नहीं Ra 
उसे वास्तबिक dmm कर उसका चित्रण करता है तो वह 
अवश्य ही दोषी नहीं ठहराया ज! सकता । x x » यदि 
उसने वास्तव दुर्नाति या अश्लील का चित्रण किया दै तो 
बह: अवश्य ही पाठकों या द्रष्टाओं के मन 8 विराग fagu 

उत्पन्न किए बिता नहीं रह सकता ।” कला में नाति, 
adf का भ्यान कला के मूल में सत्य को सममने से 
होता है। सत्य को ध्यान में रखने पर हम अमर 
चित्रकार fede के चित्रों का आस्वादन नहीं कर 
सकते । उसका एक चित्र है, 'प्रमत्त हरक्‍्यूलिस' 

: (Drunken Hercules ) चित्र में हरक्यूलिस 
नशे में मत्त दिखाया गया है और आसपास सुन्दरियों के नग्न 
चित्र हैं हस मत्तता में उसकी आत्मिक शक्ति मानों खोयी-सी 
मालूम पढ़ती है एक ओर पाप और दूसरी ओर लालसा की 
सरकार मूर्ति इसमें वत्त मान है जो उसे एक अनजान पथ 
की भोर खाचे लिए जा रही है। कुछ लोग इस चित्र को 

` शायद वीभत्स को संज्ञा देंगे और कलाकार को इसके 
माध्यम से gel का प्रचार करते पायेंगे; पर इसकी ओट 
में जो दिव्यता है, कला का जो सत्य प्रतीयमान है वह 


qu ही ( सत्य पक्ष नहीं ) उस डिछले-से ( | ) चित्र में 


` स्यान पर आनन्द की उपलब्धि होती है। ` 
^ यदि कला सच्ची है तो उसमें अश्लीलता नहीं रह 
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' अवश्य द्वी जुगुप्सा जनक होगा? विशेष मद्दत्व नहीं रखता । 


Suns कला की सृष्टि नहीं हो पाती। सच्चा 


_ Lanouvelle Heloise तथा Anna Kare- 


सच्चे भावों द्वारा अभिव्यक्क होती है उस पर. बाहर का | 
Aa नहीं चलता । नीति तो बाइर की चीज है, कुछ | 


उनकी आँखों से ओमाल हो जाता है। कला का सोन्दर्य- ' 


“साँकरे. मार्ग से जाने के लिए बाध्य करते हैं । 
भी मरता प्रदान कर देता है। और इसीसे पणाके. 


sik इस प्रकार दुनोंति का उसमें स्यान ही नहीं... 


रह पाएगा। जिसमें दुर्नीति है sg तो न आनन्दायिनी 

होगी और न उसे इम कंला ही कह सकेंगे) कुछ लोगों 

का कहना है कि मेघदूत के साथ कालिदास हमें जिसे 

अलकापुरी में ले जाते हैं, वहाँ कोई नेतिक लाभ नहीं है 

शौर श्लीलता का भी. अच्छा निर्वाह नहीं हो. पाया है.। 

अलकापुरी के जिप्त आनन्दमय प्रदेश की ओर कवि gd 

आकर्षित करके ले जाता है वहाँ हम जाते हैं. आनन्द की 

विपुलता अनुभव करने के लिए न कि. किसी . उपदेशक का ] | 
उपदेश सुनने । वह अनुभव gu पार्थिव तुच्छ सुख-दुःख i 

इच्छा-अनिच्छा, पाप-पुण्य से सर्वथा परे है। इस प्रकार 

मिश्रजी का यह कथन''गोअश्लील है वह चाहे कितना भी 
रमणाय क्यों «di किन्तु उसका संपूर्णे प्रभाव मानव पर 


अश्लील, अश्लील की भावना कला-मर्मज्ञ की मानसिक 
शक्ति, सौन्दर्य ग्रहण करने को प्रतिभा एवं कला के मूल 
में स्थित भावनाओं तक पहुँचने की qu eap पर 
निर्भर करती है। इसका प्रश्‍न तो तब उठता है जब 
कलाकार के मस्तिष्क में व्यक्तिगत कामनाओं की कालिमा 
घिरी रहती है। वह सौन्दर्यं को ठीक-ठीक देख adl 


कलाविद हृदय की प्रेरणा. से ही कला की सृष्टि करता है 
न कि बाहरी आवश्यकताओं के आदेशानुसार । रूसो और 
टाल्सटाय नीति के बड़े भारी समर्थक थे। पर उनके 


nin में नीति का एकदम अभाव हे.। जो कला हृदय के 


अन्तर की चीज तो नहीं | कला में नीति को स्थान दे हम... 
कलाकार के मस्तिष्क में qup उपस्थित करते हैं, कला को | 


x: s भवदीय-- es 
- सिद्धिनाथ तिवारी 
* लोहानीपुर, पो० कदम ` 
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कविता 

बासंती--रचियता श्री सोहनलाल द्विवेदी । प्रका-. 
शक--अवध पबलिशिङ्ग हाउस । मूल्य २), पृष्ठ संख्या 
v, कविता संख्या ५३१ I 

जैसा कि नाम से विदित होता है इस dug 
अधिकांश कविताएँ प्रक्ृति-प्रेम से प्रभावित हैं। बसन्त 
ऋतु चिरकाल से श्राशा का. सन्देश-वाहक रही है। इन 
कविताश्रों में भी वहा आशावाद का सन्देश ( कह रहा यह 


कौन १ ga पतमर जहाँ मधु ऋतु वही है ) और प्रकृति — 


के हास्योल्लास में अपनी उदासी.को भूल जाने की श्रपील 
है ( प्रकृति से हिल-मिल रहो फिर जाम लो उल्लास 
क्यों है १ ) । द्विवेदीजी का प्रकृति-प्रेम प्रकृति को सुषमा 
प्रदान करनेवाले परमात्मा की ओर भी ले जाता है और वे 
भी कबीर्‌ 'लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल? की 
भावना से तादात्म्य को कहने लग जाते हैं:-- 

“इस लाली से जग लाली 

— इस. लाली से संब हरियाली 

इस लाली से श्री श्रीबाली” 
दविवेदीजी ने जीबन जीवम-निर्वाह के लिए जो आदश 
. स्थल चुना है उसमें प्रलायनवाद की गन्ध के साथ (१) 
रविबाबू की उस कवित। के जिसके अन्त में यह प्रार्थना है 
कि “भगवन्‌ | स्वतन्त्रता के उस लोक में मेरे देश को 
जगाना' एक अंश की (aga राखे नाई WX खरड करि) 
(२ ) प्रसादजी.की 'लेचल वहाँ अलावा देकर? वाली 
कविता की प्रसिद्ध पंक्ति “तज कोलाहल की श्रवनोरे? ओर 
' मंत्त हरि की द्विमगिरि शिखिर पर बेठ कर हरिणो के 
OR करडू विनोद मे. सुखी होने को अभिलाषा की दाया 


E 


~ 6C-0. In Public Domain. Gurukul Kan 


दृष्टिगोचर होते हुए भी कविता बहुत सुन्दर है। उपयुक्त 
प्रभाव सम्भव है. बिना. प्रयत्न के ही आये हैं। किन्तु हैं 
अवश्य । देखिये:-- 


(१) नहीं कहीं छल की आतप 

. -विदीण करता हो बसुंधरा 

(२) इस कोलाहल जगती की 

जहाँ न जानी स्वर लहरी 

(३ ) मृगशावक प्रप्तम से आकर 

पास अङ्ग सुहलाते हों 

दूवा के नब-नव अंकुर को 

छोन हाथ से खाते हो 
इस dug की कुछ कविताओं में वैयक्तिक प्रेम शर. 
पोर्थिब सौन्दर्यं की भी झलक है किन्तु वह भी प्रकृति-प्रेम से 
'अनुरणित है । प्रकृति-म या तुकबन्दी प्रेम के अधिय में... | 
दिवेदीजीं a-a औचित्य को भूल गये हैं sü-— — | 


,कोकिल को पुल्लिङ्ग बनाना ( माधवी के दूत बनकर कूजते 8 


कोकिल रंगीले ) और शीत को ज्रीलिङ्ग बनाना ( शीतले 
हिम चीर मागी, आज स्वर्णिक उषा जागी ) ` इन कतिपय | 
अनौचित्यों के होते हुए पुस्तक में प्रकृति ओरं मानव 
प्रेम शो amang [40 = चिरणीलाल “एकाकी? 

कान्ता-लेखकश्री गंगाप्रसाद गोड़ “नाहर । | 


, प्रकाशक-सरला-पुस्तकमाला, -पटना । पृष्ठ १८, मूल्य d) 


पुस्तक के सात पृष्ठो में प्रस्ताबमा है और शेष. में. 
४१ बरवे । मंगलाचरण के एक और प्रारम्भ के नो बरो 
को छोड़ कर नायिका के ३३ अंगों का वणेन ३१ वरदो 
में किया गया है ! माहरुजी पर रहीम का प्रभाव अब 


lection, Haridwar: =- 
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` हे । नख-शिख-बर्णन का मोद इस बौद्धिक युग d आज 
-— WE 8 नहीं त्याग सळे हैं। 

सूर के wu एक अनुपम बाग! में सांग-हपक के 

सहारे नायिका के पन्द्रह भ्रज्ञों का कलात्मक वर्णन मिलता 

है । कला का बह सौव इन बरवों में नहीं । कहीं-कहीं तो 

5 ऐसा भी प्रतीत होता है मानों नायिका के अंगों के साथ 

खिलवाड़ किया जा रहा हो । सूर ने 'जुगुल कमल. पर 

गज ahea हे' और विद्यापति ने 'कनक कदलि पर सिंह 

ama’ ही लिखा, नाहरजी उनसे एक कदम ओर 
आगे बढ़े 


काम मंच है, किधों gus गजराज, 
` रूप-सिन्धुबिच, जंघ्र। काम-जहाज ] 


पीठ के लिए 'काम-क्ला कर है स्टेज” में वर्णन 
सुम्दर अवश्य है, पर सस्ते मनोरंजन से ऊपर उठ कर 
देखें तो क्या वह साहित्यिक अश्लील-अरंचि नहीं उत्पन्न 
करता १ फिर भी नई बरवे सुन्दर हैं। तिल, माल 
वेणी का वणुन आकर्षक हे । उपमा, रूपक, सन्देह आदि 
अलंकारों का निर्वाह ठीक हो सङ्गा है। वर्णन ऊद्दात्मक 
है और इसी में 'कान्ता' की सजीवता है। 


न्तर्गात-रचयिता-श्री देवराज (दिनेश? ।: प्रका- 
'शक-सामयिक-सादित्य-मंडल, लाहोर ।पृष्ठ १२२, qo १॥) 


हे) इन संभी गीतों में कवि के आकुल बौवन के स्वर है--- 


में इम इन्हें रख सकते हैं | प्रथम वग, में कवि के जीवन 
और विश्‍व-दर्शन सम्बन्धो उच्छास आते दे) ७ १३, 
१३, ३० ४३, ze, ER रः १०६ गीत ऐसे rif è | 
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“अन्तर्गतः मे श्रो 'दिनेश' के ११० गीतों का dap. 


` उन्मन मन की.निराश श्रभिव्यक्ति है । तीन व्यापक qu 


` देख लेता है । 


- (Self revelation ) का भाव है--पर 


आशा है कि कवि “गहरी निद्रा! को चाह न रख 
. और निराशा (Frustration) हो 


erem ARS 


इस संकेत में भी यौवन की दमित आकांक्षा! ही. 
माक रही दें । उसके जीवन और विश्व-दर्शन में वैज्ञा | | 
` निकता नहीं, danaa है। दार्शनिक धरातल भी कमः 
जोर है और भावों में अभी सन्तुलन भी नहीं आ पाया da 
दूसरे वर्ग में ७६ से लेकर ८४ तक के गीत आ. 
सकते हैं । यहाँ कवि मांसल प्रेम से ऊपर उठ कर विद्रोही 
स्वर में बन्धनों को तोड़ने के लिए विकल हो उठा दै-- 
इस जीबन .से तो मृत्यु अली, 
जग को अत्र तो यह बतला दो, 
बंदी, हथकड़ियाँ चटका दो। 
तीसरा वर्ग अधिक व्यापक है । यहाँ हमें दो बातें 
समम लेनी चाहिए । एक तो है मूते और अमूर्त भी और 
दूसरी है पार्थिव एवं अपार्थिव. सौन्दर्य ((Transcedn- 
otal ७९३.४६) को । कवि ने श्रपनी प्रेयसी को कल्पित . 
माना है, पर वह इसी जगत्‌ की चलती-फिरती नारी है। 
उसके मूते ओर पार्थिव सौन्दर्य पर हो कवि की दृष्टि | 
अटकी हुई है। उसकी अनुभूति में प्रेम-पिपासा da 
वह उन्मन है। उसके अधरों ने मुस्काना छोड़ दिया है. 
प्रकृति भी उन्मन है । क्या यह उन्मनता यौवन की प्रथम 
रश्मियों का मद नहीं ! मनो-विश्लेषण करें तो कवि की | ^ 
शटंगारी सावनाएं ही करुणा के und आवरण d रोती: 4 
मुस्काती दिखाई पड़ेगी 
आज तो XIX कर ले 
और मुझ से प्यार कर ले 
कह रही मुझ से जबनी। TA 
यहाँ तक कि fulgur की चहक भी कवि को सताती. 
है और उसकी कल्पना कभी इतनी सूचम हो जाती हैं कि 
दर्पण की अपनी छाया में बह उसी का. प्रतिषिम्ब . 


इस प्रकार araia में कवि झो श्रात्म-प्रदाशन 
भाव में 


स्थिरता कम । भाषाः में संगीत है, पर. 'कहाया?, * 
बतियाँ , TUNN आदिं प्रयोग खटकने वाले दै. 


; suia alo Qo 
` दीक्षित, बनारस । पुष्ठ संख्या ६५, मूल्य ॥&) 
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कहानी 

दक्षिण की कहानियाँ--प्रकाशक दक्षिण भारत 
हिन्दी प्रचार सभा, प्रष्ठ संख्या ६५, मूल्य ॥) ` 

प्रस्तुत पुस्तक में दक्षिण-भारत के पाँच प्रमुख कथा- 
कारों की पाँच सुन्दर कहानियों का्रनुवाद है कथाकारों के 
नाम क्रमशः इस प्रकार हैं : श्री चिन्ता lugens कु० 
qo राजगोपालन, --श्री «le सीताराम शास्त्री-सुखराम 
प्रताप रेडी और सुनिमाणिक्यं नरपिंद राव। संकलन में तीन 
कहानिया तेलगू भाषा की, एक तामिल-एवं एक Gus 
भाषा को है । 

कला की दृष्टि से कहानियाँ सुन्दर हैं, “स्मशान 
शीषे कहानी में विशेष आकर्षक है। करुणा रसं का 
सुन्दर समावेश इस कहानी में है। माता स्मशान: पर 
अपने uae पुत्र को सम्बोधन करके कहती है “अन्धेर से 
तू.डरता था, अब अकेला यहाँ कंसे सोया है ?-एक बार 
इसी जगह आने से तुझे बुखार आ गया था-अंब यहाँ 
अकेला सोने में डर नहीं लगता १ तुझे यहाँ अकेला छोड 
कर में घर केसे sp OP" 3ेऊनीक की दृष्टि से "शिल्पी? 
एवं “मेरी पत्नी उत्तम हैं। 

सभा का उद्देश्य उत्तर-भारत और दक्षिण- 
भारत के बीच साहित्यिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान 
स्थापित करना हैं, २५ सालों. तं भाषा प्रचार करने 
के बाद सभा के इस भागीरथ प्रयत्न का हम स्वागत करते dd 

'शिक्षामयी कहानियाँ लेखक श्री भीरीशंकर उपा- 
प्रकाशक शारदा मन्दिर, ३$ गणश 

प्रस्तुत gue में २० कहानियाँ का संकलन है। 
कहानीकार का वास्तविक उद्देश्य उन प्रोढ़ों को शिक्षा देना 


_ है जिन्होंने अभी fue? सीखकर अपने ज्ञान को फैलाने 
का स्तुत्य प्रयत्न किया हे । ये लोक कथाये हैं जो साधाः 
रण जीवन से सम्बन्ध रखती हैं तथा लोगों में स्वतः 
- प्रचलित हैं । EAE: | V E. 
हमे लेखक से यही. कहंना है कि. भाषा कहदी कहीं 
` इतनी क्लिष्ट हो गई हे जिसे शायद नवीन-शिक्षित-प्रौढ 
` `न समभ सके । 


क्षा 


n ranana 


पुस्तक समयानुकूल है जिसके हेतु लेखक धन्यवाद. 
कां पात्र i 

पिंजरा- लेखक उपेन्द्रनाथ "अश्क? प्रकाशक 
सांमयिक-साहित्य-सदन, चेम्बरलेन रोड, लाहोर । मूल्य २।) 

(पिंजरा? अश्क का प्रथम कहानी संग्रह है । इसमें | 
लेखक की ११ कहानियाँ संग्रहीत हैं। 

सोने और रूपे के महलों में रहनेवाली . राजकुमारिया ' 
के चित्रण एवं उच्चवर्ण के नर-न!रियो के «aer पेम के 
पुराने रोने को छोड़ 'अश्क' ने तड़पती हुई मानवता 0 
करुण चीत्कार को अपनी कहानियों ex दिया है। | 
आदि से अन्त तक लेखक का दृष्टिकोण प्रगतिशील है | 
ओर वह "Art for life's sake' वाले. सिद्धान्त 
का हामी है ।: 

“अश्क' किसी साजाजि6 कुरीति को केन्द्र बना कर. 
उसके चारों ओर अपनी कहानी का ऐसा जाल बुनते हैं कि 
पाठक का मन चिरकाल तऊ उसके तारों में उलमा रहता 
है। बास्तब में तरुण कद्दानीकार ने यथार्थ जीवन के सफल 
प्रतिबिम्ब दिये हैं. उदाहरणार्थः “पिंजरा” शीर्षक- कहानी में , 
शान्ति नामक एक उच्च कुल की. नारी, समाज के कृत्रिम 
वातावरण एवं अपने दपा पति के कारण--जो गरीबों से 
बोलना भी हेय सममता हैरानी बचपन को सहेली : 
उमा से मिल भी नहीं सकती । शान्ति की आँखें उमा से. 
मिलने को तरसती हैं परन्तु हाय ! वह केवल एक पत्र | 
लिख कर अपने दिल पर- पत्थर रख लेती हैः "तुम्हारी | 
बहिन अब बड़ी हो गई हैं। बड़े आदमी की बीबी है । 
बड़े आदमियों की बोबियाँ अब उसकी बढें हैं । पिंजरे मे. 
बन्द पक्षी को कब इजाजत द्वोतो है कि स्वच्छन्द, स्वतन्त्र 
fag करने वाले अपने हमजोलियों से मिले १" **७) 


“पाषाण? शीर्षक कहानी में केलास नामक 


E पुरानी घटना का po करने में इतने and जाते 
हैं कि पढ़ते-पढ़ते पाठक का जी ऊब जाता है; ऐसा प्रतीत 
` होता है कि ag कचहरी में दिये गये बयानात पढ़ रहा है । 
दूसरा उदू के अप्रचिलित शब्दों का प्रयोग । हम उन 
शब्दों को जो साधारण हिन्दी पोठक समभ सकें, प्रयोग 
करना बुरा नहीं समभते पर ऐसे शब्द जिनका अर्थ समझने 
के लिए पाठक को उदू-हिन्दी शब्द कोष उठाना पढ़े उदा- 
दरणार्थ 'आबहूबाखताओं” 'सरायत 'शैदाई! 'बेबाकी! इत्यादि 
“र्क? की कहानियों का टेकनीक अपना खास है, वह 
बात को अपने निराले ठज्ञ से कहता है उसकी शैली में 
एक ऐसी असमानता है जो आधुनिक कद्दामीकारों की 
पंक्षि में से उसके अनूठे व्यक्तित्व को अलग जगमगाती है । 
उसकी इस असमानता की अभिव्यक्ति हुई उदू कविता को इस 
परवर्तित लाइन से ही दी जा सकती है कि “जालिम में है 
इक ओर-बात इसके सिवा भी? t 

Wei की डायरी : लेखक--श्री परशुराम नौटि- 
याल, प्रकाश 5-स|मायिक-प्ताहित्य-सदन, लाहौर मूल्य २॥) 
प्रस्तुत पुस्तक में कलकत्ता से प्रकाशित विचार साप्ता- 
हिक ( जो अब बन्द है ) के फिल्म स्तम्भ में समय समय 
पर लिखे गये लेखक के लेखों का संग्रह है। लेखक ने 
“अपनी बात” कहते समय पुस्तक लिखने का उद्देश्य 
बताया है “इसे श्राप यदि कहानी के eq में पढ़ें तो यहद 
कहानी है । सिनेमा के शौन होकर पढ़े तो ag सिनेमा 
के प्रति मेरे दस वर्षों के अनुभव का इम्प्रेशन है। सिनेमाकी 
दुनिया की कुछ थोड़ी-सी जानकारी आपको इसमें मिलेगी i" 


पुस्तक तीन विभागों में विभाजित है (१) बम्बई को - 


ओर (२) बम्बई में (३) बम्बई से वापस । मुख्यतः 
यात्रा-वणन ही पुस्तक का विषय है । अपनी बम्बई-याप्रा 
में लेखक को प्रसिद्ध डायरेकटरों, अभिनेताओं, फिल्मी 
साहित्यकारों से इन्टरब्यू लेने का सोभाग्य प्रप्त हु’ है 
. . जिसका वगात लेखक ने खूबी के साथ किया हे gal 
- सिलसिले में "राष्ट्रभाषा के निर्माण और फिलम-साहिस्य 
` का सहयोग” विषयक. विभिन्न मत लेखक को डायरेक्टरो 
` द्वारा मिले हैं। श्री बी० शाम्ताराम के ये बिचार “में सदा 
` गही सोचा करता हूँ कि यदि हमें दुनिया को मनोरजन ही 
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देना है तो उके द्वारा क्यों न कोई आदर्श प्रदान किया. 
जाय, क्यों न कोई शिक्षा दो जाय, और मैं चाहता हूँ 
प्रत्येक डायरेक्टर यदि इसी ध्येय को लेकर आगे. बढे. तो 
सिनेमा-व्यवसाय हमारे देश की भलाई में बहुत बड़ा 
कदम रख सकता है,” कितने सुन्दर एवं अनुकरणीय हैं.। 
प्रसिद्ध हास्य-अभिनेता dle एच० देसाई का. यह 
उपदेश Smile awhile and life is worth- 
while because you Smile' पढ़कर किसका 
दिल न फडक उठेगा। ; 
लेकिन पृत्त्तक में कोई कमी खटकती है तो यह कि 
लेखक ने अधिक से अधिक व्यक्तियों की मुलाकातों के. देने. 
के लोभ को संवरण न कर सकने के कारण बहुत से चित्र. 
अधूरे छोड़ दिये हैं । काश लेखक कुछ चुने हुए पात्रों ही 
का पूर्ण चित्रण कर पाता | 
यह निस्संकीच रूप से कहा जा सकता है कि यह पुस्तक 
हिन्दी में अपने ढंग की एक दम नई चीज़ है । लेखक की. 
भाषा में सरसता और सरलता का मनोहर. सम्मिश्रण है। 
--बरसाने लाल agat. 
प्राप्ति स्वीकार 


` नीचे लिखी पुस्तके भी मिल गई हें । प्रेषक महा- 
नुभावों को धन्यवाद | 


१--भजनोद्यान--लेखक श्रीगोविन्दनारायण atr, 
प्रकाशक शिवाजी बुकडिपो, लखनऊ । पृष्ठ २२,मूल्य >) 
२-मनोविज्ञान-गीताजञलि--लेखक विद्यार्थी 
सत्यदेव अविरल, प्रकाशक AAAA कुटी, इलाहाबाद ।. `` 
पृष्ठ ६४, मूल्य ॥2) ह 
३-समा और सरस्वती--लेखक्र आचार्य 
द्विवेदी, सम्पादक de क्रिशोरीदास बाजपेयी men, प्रकाशक | 
हिमालय एजेंसी, कनखल । पृष्ट २८, मूल्य 2) E 
४--सती सुभद्रा--ले० श्री रतनलाल डोसी, we | 
जैनरत्न विद्यालय भोपालगढ़ (जोधपुर), पृष्ठ ३७, मूहेय.।) ` 
४>सम्मेज्ञन के सभापतियों के चित्र पुस्तक 


के रूप में--प्रकाशरु ज्ञान-मंडल fero काशी । मूल्य १) उटी 


. ई-पेदिक-सूक्तिसुधा--संग्रहकर्ता do देवग्रतजी | 
Weg, प्रकाशक बेली । x आर्यकुमार परिष देइली 
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समस्त भारताय पुस्तकालया कां सूचना ! H 
| साहित्य-रल-भण्डार, आगरा का संग्रहालय | 


ध्तकालंय और पारितोषिक के लिए पुस्तकोंका अपूर्व संग्रह 


_ साहित्य-रल्न-मण्डार आगरा में हिन्दी-पुस्तको का संग्रह इतना विशद, इतना उत्तम 
और इतना उपयोगी है कि भारत के सभी बड़े-बड़े पुस्तकालय यहीं से अपनी माँग पूरी 

रते हैं | नई-से-नई पुस्तकें जन्द-से-जल्द यहाँ आ जाती हैं और काफी स्टाक में रहती 
& | जिन लोगों ने एक बार भी यह भण्डार देखा है, वे इसकी व्यवस्था भौर पुस्तकों 
का संचय देख कर दंग रह गये हैं । हमारी अपील है कि आप जब कभी आगरा पधारें 
इस भण्डार का निरीक्षण अवश्य करें ओर जब भी हिन्दी पुस्तकों की आवश्यकता हो 
AV इसी को अपना आइँर भेजें । सभी बड़े-बड़े लेखकों की रचनाएँ और सभी श्रेष्ठ प्रका- 
Ax शको के प्रकाशन तथा समस्त हिन्दी परीक्षाओं की पुस्तके यहाँ हर समय तैयार मिलती 
& | हिन्दी के बड़े-बड़े विद्वानों और अध्यापकों ने इस भण्डार के व्यवहार और संग्रह की 
पुस्तकों के लिए इसका नाम याद रखिए | 


स्री के प्रदर रोग से दुखी पुरुषो! 3, 
हाशयार हा जाआा 


आज कल के कूठे तथा चटकीले; भड़कीले विज्ञापनों पर विश्वास करके अपना | 

पसा तथा खी के शरीर का नाश मत करो। अगर भ्रद्र को जड़-मूल से आराम करना A 

है तो स्त्रियों के तमाम गुप्त ओर कठिन रोगों के इलाज में निपुण, मारत विख्यातः-- NM 
श्रीमती चपलादेवी वेद्या 


का हजारों औरतों पर आजमाया हुआ | 
[ स्री सुखकर चण ] - 
. सेगाकर केवल २१ दिन तक सेवन कराव | इस दवा से स्री को लाल, पीला, सफेद, | 
बदबूदार चाहे जेसा प्रदर हो निश्चय ही आराम हो जाता है। मूल्य २॥), डाक खचे ||) | 
विश्वास रक्खें आपका पेसा वृथा नहीं जावेगा | xc 
पता--चपला देवीवेद्या, चपला भवन, मधुरा । | 
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| ; tv विश्व-दशन माला : d 
| € J (ज्ञान-विज्ञान का कोष) ४ || 
y A 4 “बालकों, खियों एव॑ d 
A साधारण पढ़े-लिखे लोगों को P F 
x दुनियां का--- E: 
i क्या, क्यों ओर केसे” Jd 3^ 
बताने वाला ह | | à 
D Ra uml o हल्दी का एकमात्र 3 
“ज्ञान कोष” °F 
हैं १०० भागोंमें संपूर्ण! ` तिरंगा आवरण प्रतयेक में दजेनों चित्र ! : | | 
| : १0 भाग प्रकाशित हो गए! | 
ग Tode ROUES if. MONDE ME 
e Sf गिरधारालाल शर्मा 'गर्ग : a 
: 'हिन्दी भाषा में वस्तुत; यह एक नया उद्योग हे । E. d 
इसके सम्पादक इस विलक्षण उद्योग के [लए धन्यवाद के पात्र हे” i ] [ : 
| | गोस्वामी गणेशदत्त ४ 
a सभापति, अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन । र 2 
| प्रकाशक 3 : k : T 
पाटालपुत्र प्रकाशन 
E E परना (सदः ः 
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केवल २४) में १००० go का बीमा 


१--इस योजना द्वारा बीमेदार का जिन्दगी भर 
के लिये सिर्फ एक घार लगभग E E 
देने पर qum आकस्मिक दुघेटनाओ के 
लिये एक हजार रु० का बीमा हो जाता 
--चोट से या किसी बीमारी से पूण अपाहिज 
होने पर आ।यन्दा किरत दिये बिना साधारण 
जीवन बीमा पालिसी की रकम मिल॑ 
जाती है । 
--हमारे यहाँ की एक मुश्ती वेबाहिक व जीवन 
` प्रबेश पालिसी तथा वार्षिक वृति के नियम 
अत्यन्त उदार तथा सरल हैं । 
४-यदि आप जीवत बीमा की जोखिम के साथ- 
साथ अपनी किस्तों की रकम WU) प्रति शत 


जो. उक्त दोनों सुविधायें प्रदान करती 
अवश्य खरीदिये। KA 


४--बीमेदार की सुविधा के लिये पत्र-व्यवहार 
` हिन्दी में किया जाता है तथा पालिसी भी. 


हिन्दी में जारी की जाती हे । 


* प्रति बर्षे चक्रवृद्धि व्यांज से बढ़ाना चाहते. 
` हैं तो हमारी ''गारण्टीड इन्टरेस्ट पालिसी! 


अपुर्व योजनायें 


-->&७6७५७8--- 
अपना रुपया सुरक्षित रखते हुये अधिर 


डिपोजिट कर निम्नलिखित व्याज की दर 
का लाभ उठाइये-- 
३ माह के RAR पर. २) प्रतिशत व्याज 
EDIT RS 


१ साल के ,, 


» हि : 
» » » 
व्याज छमाही अदा किया जाता है। 


वेवाओं, अनाथ बच्चे तथा सार्वजनिक 


संस्थाओं को माहवार भी अदा किया जा। | 

सकता है। 

बोनस प्रतिवषः R^ 

आजीवन, बीमेःपर--१८) ऋतिवर्ष प्रतिहजार । 

मियादी dig 'पर--१४) प्रतिवर्ष प्रतिहजार । 
( इसमें १०) प्रति हजार प्रतिवर्ष गारण्टीड 


-बोनस भी शामिल है ) 


बिशेष विवरण के लिये लिबियेः-- m 


Sam aj Found 


